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भूमिका 


शोध-कार्य किसी भी विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य होता है। सीमित 
साधनों के अन्तगंत विश्वविद्यालय ने शोध तथा प्रकाशन की दिशा में कुछ कार्य किया 
है। इसमें भरतभाष्यम्‌ का प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय है। भरतभाष्यम्‌ भाग-१ 
कुछ वर्षो पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रकाशन को भारत 
के प्रख्यात संगीत-शास्त्रियों ने संगीत-जगत्‌ में एक उल्लेखनीय शोधकार्य के रूप में 
निरूपित किया तथा सभी ने यह आग्रह किया कि भरतभाष्यम्‌ भाग-२ का भी 
प्रकाशन शीघ्र किया जावे । यद्यपि भाग-२ का कार्य काफी समय पूर्व ही सम्पन्न हो 
चुका था, परन्तु मुद्रण-कार्य में अनुमानित समय से काफी अधिक समय कई कारणों से 
लग गया । 


भरतभाष्यम्‌ प्राचीन ग्रन्थो मे एक महत्वपूर्ण विस्तृत ग्रन्थ है, जो इसके पूर्व 
तक अप्रकाशित था । इस ग्रन्थ की पाण्डलिपि खंडित तथा अत्यन्त ही भ्रष्ट है, परन्तु 
विश्वविद्यालय के शोध-अधिकारी श्री चैतन्य देखाई, जिन्होंने वर्षों तक संगीत-शास्त 
में अपने आपको प्रतिष्ठित किया है, उन्होने इस कठिन कार्य को सम्पन्न किया । उनके 
इस कायं में शोध-विभाग के श्री रमाशंकर मिश्र, संस्कृत-पंडित, ने संस्कृतकार्य में 
अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योगदान दिया । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगीत-शास्त्र के क्षेत्र में भरतभाष्यम्‌ भाग-२ अपना 
अपेक्षित महत्व रखेगा । इसका प्रकाशन-व्यय संपूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुद्दान 
आयोग, दिल्‍ली, के अनुदान से किया गया है । 


भरतभाष्यम्‌ भाग-३ का कायं चल रहा है, जिसके शीघ्रातिशीध्र प्रकाशन हेतु 
विश्वविद्यालय हर संभव प्रयास कर रहा है । 


खैरागढ़ गुलाब चन्द्‌ जैन 
दिनांक १२ फरवरी, १९७६ उपकुलपति 


प्रस्तावना 


अपने देश का शास्त्रीय संगीत चार क्षेत्रों में प्रचलित था :-(१) वैदिक संगीत; 
जिसका क्षेत्र यज्ञ और तत्सम्बन्धी उत्सव था (२) भक्ति संगीत, जिसका क्षेत्र मन्दिर 
था (३) नाट्य संगीत, जिसका क्षेत्र रंगमंच था (४) प्रासादीय संगीत, जिसका क्षेत्र 
राजप्रसाद था । इन सबको पहले गान्धवं कहते थे, बाद में मार्ग संगीत कहने लगे । 
पहले तीन प्रकार का संगीत वृन्द संगीत था । चौथे प्रकार का संगीत प्राय: 
एकल था । 


वैदिक संगीत का वर्णन शिक्षा ग्रन्थों और पुष्पसूत्र मे मिलता है। मन्दिरं में 
जिस संगीत का विकास हुआ और जिसे लोग विष्णुपदं अथवा हवेली संगीत कहने 
लगे, उसका कोई क्रमबद्ध ग्रन्थ नहीं मिलता । नाट्‌च संगीत का विशद वर्णन भरत 
के नाट्चशास्तर में मिलता है । इसमें जाति का तो विस्तृत वर्णन है; किन्तु श्रुवा, 
गीतक, इत्यादि का संक्षिप्त वर्णन मिलता है । ग्रामराग का तो उल्लेख मात्र है । 


ग्रामराग, भाषा, विभाषा तथा देशीराग इत्यादि का क्षेत्र राजप्रासाद और भिन्न 
भिन्न उत्सव बने । बृहद्वेशी में और बाद के जितने ग्रन्थ लिखे गये, उनमें विशेषकर 
उन्हीं रागों का वर्णन दिया गया है, जिन्हें हम एकल अथवा प्रासादीय संगीत कह: 
सकते हैं । क 


नाट्यशास्त्र मुख्यतः नाटक का ग्रन्थ है। गीत और नृत्य हमारे नाठकों के 
अभिन्न अंग थे । इसलिए प्रसंगवश भरत ने उस गौत और नृत्य का वर्णन किया है, 
जो नाटक के लिए उपयोगी था और जिसे वह गान्धर्वं कहते थे। तालों में उन्होने 
केवल ४-५ ताल रखे थे, जो मार्ग ताल कहलाते थे यह एक श्रान्त धारणा है कि 
भरत के समय तक केवल जाति-गान और मार्ग ताल थे और भरत के बाद देशी राग 
और देशी ताल प्रारम्भ हुए । भरत के समय भी देशीराग और ताल विद्यमान थे, 
किन्तु उनकी गणना गान्धवं में नहीं हुई थी। अतः भरत द्वारा वे उपेक्षित रहे। 
भरत के समय में कौन से देशी राग और ताल प्रचलित थे, इसकी जानकारी प्राप्त 
करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है; क्योकि नाट्यशास्त्र कं अतिरिक्त उस 
काल का अन्य कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 
९ 


(१०) 


नाट्यशास्त्र के बाद यदि कोई ऐसा ग्रन्थ मिलता है, जिसमें संगीत का विशेष 
रूप से विवेचन है, तो वह मतंग का बृहदेशी है । मतंग ने अपने बृह॒द्वेशी में कहा है :- 


रागमागेस्य यद्रूप यन्नोक्तं भरतादिशिः । 
निरूप्यते तद्स्माभिलेक्ष्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ (ब्॒० दे० पृ० ८१) 

अर्थात्‌ रागसार्ग के जिस रूप का निरूपण भरत इत्यादि मुनियों ने नहीं किया, 
उसका हम लक्ष्यलक्षण-सहित निरूपण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि मतग देशी 
रागों को राग-मार्ग के भीतर गिनते थे । कल्लिनाथ इत्यादि ने जो देशी रागों में 
कामाचारत्व का उल्लेख किया है, वह सवंथा उपयुक्त नहीं है, क्योकि सभी ग्रन्थों ने 
देशी रागों के विशेष स्वर-विस्तार बतलाये हैं और इनके वादी संवादीस्वरोंका भी 
निर्देश किया है । देशीराग केवल लोकगीत (0 052) नहीं थे। वे नियमबद्ध 
होकर विशेष विशेष देशों (देशभागों) में प्रचलित हो चुके थे । कामाचारत्व का 
केवल इतना ही तात्पये है कि वे भरत के ग्राम-मूच्छेता के कठघरें में नहीं आते थे । 
आज भी मित्रां की तोड़ो, पूर्वी, मारवा इत्यादि ऐसे राग हैं, जो भरत की किसी भी 
मूच्छेना के अन्तगंत नहीं आते । जातिगान के मुख्य लक्षण देशी रागों में भी विद्यमान 
थे, किन्तु धीरे धीरे जातिगान का हास होने लगा और ग्रामराग, भाषा, विभाषा का 
उत्कषं हुआ । देशी राग इन्हीं से प्रभावित थे । शाहगंदेव ने तो यहाँ तक कहा है 
^ प्रसिद्धा ग्रामरागाद्या: केचिदेशीत्यपीरिताः ” (सं र० अ० २, श्लो० ३) अर्थात्‌ 
कुछ प्रसिद्ध ग्रामराग देशी भी कहलाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सारा भारतीय 
संगीत भरत के जाति-गान के भीतर ही समाविष्ट नहीं हैं भरत के समय में भी 
ग्रामराग के साथ ही साथ देशी राग भी विद्यमन थे । वे मतंग के काल में एकाएक 
आकाश से नहीं टपक पड़े । जाति-गान केवल मतंग के काल तक (ई० शताब्दी ८०० 
या ९००) कुछ कुछ प्रचार में रहा । उसके अनन्तर ग्राम-राग, भाषा-विभाषा, देशी 
राग का ही प्राबल्य होता गया और जाति-गान लुप्त हो गधा] धीरे धीरे रागालप्ति 
और रूपकालप्ति का विकास हुआ और तेरहवीं शती तक ये आलप्तियाँ अपनी 
उत्कृष्ट अवस्था को पहुँच गईं । इनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव आज तक सारे भारतीय 
संगीत पर छाया हुआ है । 


मतंग के बृहदेशी के बाद सब से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नान्यदेव का भरत-भाष्य 
है । नान्यदेव १०९७ से ११३३ ई० तक मिथिला के राजा थे | वह्‌ वस्तुतः कर्णाट 
के राष्ट्रकट वंश के थे और वहीं से उत्तर की ओर आये थे । उनके बड़े भाई कीतिराज 
'का शासन वाराणसी पर था। नान्यदेव अपने समय के देशी रागों और तालों के 
उत्कृष्ट ज्ञाता थे ही, वे भारत के प्राचीन संगीत से भी भली भांति परिचित थे। 
अतः उन्होने संगीत पर एक बृहद्‌ ग्रन्थ ७००० श्लोकों का १७ बध्यायो में लिखा; 
-जिसका नाम उन्होंने ' सरस्वती-हृदयलंकार ' दिया है । किसी किसी अध्याय के अंत 


2६ (११) 


में ' सरस्वती हृदयभूषण ” भी भिलता है और एक-दो अध्यायों में “ भरत-भाष्य ' 
नाम भी मिलता है । हमारे देश का सौभाग्य यह है कि संगीत पर पर्याप्त संख्या में 
प्राचीन ग्रन्थ मिलते हैं और दुर्भाग्य यह है कि उनकी प्रतियाँ ऐसे व्यवसायी लिपिकों 
के द्वारा तैयार की गई हैं, जिन्हें न संस्कृतभाषा का अच्छा ज्ञान था,न विषय का। 
परिणाम यह्‌ हुआ है कि अधिक ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ बहुत ही अशुद्ध और 
खण्डित हैं । 


नान्यदेव का ग्रन्थ प्राय: भरतभाष्य कहा जाता है, किन्तु वास्तव में वह केवल 
भरत के नाटचशास्त्र का भाष्य नहीं है । वह भारत के समस्त शास्त्रीय संगीत का 
सर्वेक्षण है । यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । मतंग का वाद्याध्याय उपलब्ध नहीं 
है । किन्तु उसका उद्धरण भरत-भाष्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है| संगीतरत्नाकर 
में घ्रुवागीत, गीतक, गाथा इत्यादि का बहुत हौ संक्षिप्त वर्णन है। भरत-भाष्य में 
इनका पर्याप्त वर्णन उपलब्ध है। प्राचीन वीणा, वेणु, पुष्कर इत्यादि का भी विवेचन 


सगीतरत्नाकर में बहुत संक्षिप्त है। भरत-भाष्य में इनका विस्तृत विवेचन 


मिलता है । 

यह बड़े हषं का विषय है कि इस ग्रन्थ के मुद्रण और प्रकाशन का कायं 
इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (म. प्र.) ने अपने हाथ में लिया । 
मूल हस्तलिखित प्रति के दो अध्याय छन्दोऽध्याय तथा भाषाध्याय विलुप्त हैं । और 
अध्यायों में कई स्थलों में वर्णनीय विषयों का संमिश्रण हो गया है। इसका प्रथम 
खण्ड प्रख्यात विद्वान्‌ श्री चैतन्य पुण्डरीक देखाई द्वारा सम्पादित हुआ और वह 
१९६१ ई० में प्रकाशित हुआ | घनाभाव के कारण इसके अन्य खण्ड अभी तक 
प्रकाशित न हो सके थे । १५ वर्ष के बाद अब इसका दूसरा खण्ड प्रकाशित हो 
रहा है। 

प्रथम खण्ड में कुल पाँच अध्याय छप सके थे । इसके द्वितीय खण्ड में केवल 
दो ही अध्याय- जात्यध्याय और राग्राध्याय प्रकाशित हो सके हैं । जात्यध्याय का 
इतना विस्तृत विवेचन अन्य किसो ग्रन्थ में मिलवा कठिन है। पहले जाति का 
स्वरसन्निवेश दिया गयाहै । पुनः स्वरलिपि के साथ पद दिया गया है, फिर स्वरों के 
द्वारा अपन्यास, विन्यास, संन्यास इ्यादि खण्डों का विवेचन किया गया है | छठे 
अध्याय के एकादश प्रकरण में कपाल-पाणिका का विस्तृत वर्णन है । 


सातवां रागाध्याय है । इसमें तीन प्रकरण हैं । प्रथम प्रकरण में शुद्धा, भिन्ना 
इत्यादि गीतियों का उल्लेख है, फिर राग के गान के काल का उल्लेख है। दूसरे 
प्रकरण में रागभाषादिभेद का वर्णन हैं। तीसरे प्रकरण में ग्रामराग, भाषा इत्यादि 
रागों का विवेचन है । इसमें प्रत्येक राग के स्वरों के द्वारा आलापक और रूपक दिये 
गये हैं । 
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संगीत एक क्रियात्मक विद्या है। इसका पूर्ण विवेचन शब्दों के द्वारा असम्भव है। 
प्राचीन संगीत लुप्त हो चुका है। उसका खरवरों के द्वारा जो ग्रन्थों में संक्रेत मिलता 
है, वह अत्यल्प है जब वह संगीत जीवित था, तब अल्प संकेत से भी काम चल सकता 
था। किन्तु अब तो उससे अधिक संकेत की आवश्यकता है । दूसरी कठिनाई है शुद्ध 
पाठ की । श्लोकों की साधारण अशुद्धि की व्याकरण और अर्थ की दुष्टि से तो कुछ 
शुद्धि हो सकती है, किन्तु लिपिक ने यदि प्रमाद, भ्रम और विषय के अज्ञानवश स्वरों 


के पाठ में अशुद्धि को है, तो उसक्रो शुद्ध करना अध्यन्त दुष्कर है। स्वर के 
नीचे या ऊपर एक बिन्दु की अशुद्धि से राग का रूप नष्ट हो सकता है । 


प्राचीन ग्रन्थों को समझने के लिए संस्कृत भाषा का और संगीत विद्या का 
क्रियात्मक ज्ञान, दोनों नितान्त आवश्यक हैं । इस प्रकार के संगीतज्ञ देश भर में ६-७ 
से अधिक कदाचित्‌ ही मिलेंगे । यदि प्रशासकीय स्तर पर उचित साधनों के सहित वे 
एक या दो वषं के लिए किसी विशेष स्थान पर एकत्र किये जायें और पारस्परिक 
विचार-विधशं द्वारा प्राचीन ग्रन्थों का अलुशीलन करके किसी निष्कषं पर पहुँचे, तो 
सम्भव है कि प्राचीन संगीत की एक साधारण-सी रूपरेखा बन सके । 


नान्यदेव ने भरतभाष्य के पाठ के विषय में श्री मानवल्लि रामकृष्ण कवि ने 
लिखा है :- 

“ पुशल गाश्याइठ77 5 50 लालाद्छणड वा वणु वला 2 
(00 प्रणा 7९806 70 एा0तप्रल7ह 8 769 9000, ?? 


अर्थात्‌ इसकी हस्तलिखित प्रति इतनी अशुद्ध है कि इसको शुद्ध करने के प्रयत्न 
में एक नई पुस्तक वन जायगी। श्री रामकृष्ण कवि की इस उक्ति से सरलतापूर्वक 
जाना जा सकता है कि इसके सम्पादन में श्री चैतन्य पुण्डरीक देसाई को कितना 
श्रम करता पड़ा होगा । 


श्री देसाई संस्कृत के विद्वान्‌ हैं, संगीतशास्त्र के ममेज्ञ हैं और संगीत विद्या 
के क्रियात्मक पक्ष में भी पूर्णतया निष्णात हैं | तभी वह इतनी अशुद्ध प्रतिलिपि का 
सफलतापूर्वक सम्पादन करने में समर्थ हुए हैं। इसके पहले ख॑ण्ड में उन्होंने बहुत ही 
विस्तृत टिप्पणियाँ लिखी हैं । इसके दूसरे खण्ड में स्थानाभाव के कारण विस्तृत 
टिप्पणियाँ लिखना सम्भव नहीं था । फिर भी उन्होने जितनी टिप्पणियाँ लिखी हैं, वे 
बहुत सारगर्भित और उद्बोधक हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में संस्क्ृत-शब्दों के शोधन में आचार्य रमाशंकर मिश्र ने 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 


मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रन्थ को विद्वत्समाज में यथेष्ट समादर मिलेगा ॥ 
इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को इसके अवशिष्ट अध्यायों को शीघ्र प्रकाशित 
कराना चाहिए । 


जयदेवसिंह 


संपादकीय 


भरतभाष्य के द्वितीय खण्ड की प्रतीक्षा करने वाले पाठकों के हाथ में यह्‌ ग्रन्थ 
अपित करते हुए मुझे हषं होना स्वाभाविक है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शोध-काय्य की 
तरह यह कायं भी श्रम-साध्य था । ग्रन्थ की पाण्डुलिपि अत्यन्त भ्रष्ट है। प्रति ने 
-काल के थपेड़ों के निर्मम प्रहार झेले हैं। ज्ञान की यह भागीरथी बीच बीच में सरस्वती 
की तरह लुप्त हो जाती है । ऐसे स्थलों को अपपठित एवं खण्डित शब्दों एवं वाक्यों 
का पूर्वापर संबंध स्थापित करके तथा प्राचीन ग्रन्थों में उनके आधारों को खोजकर 
शुद्ध किया गया है। कभी लुप्त शब्दों की पूर्ति भी करनी पड़ी है यह कायं अत्यन्त 
सजगता से किया गया है । ऐसा न करने पर कुछ वाक्यों या श्लोकों का कुछ भी अर्थ 
निकालना असंभव था, तथापि ग्रन्थ के कुछ श्लोकों के भ्रष्ट पाठ को शुद्ध नहीं किया 
जा सका है, क्योंकि वे नितांत अबोधगम्य थे । 


इस खण्ड में सम्पूर्ण जात्यध्याय तथा रागाध्याय का लगभग आधे से अधिक 
अंश का समावेश किया गया है | एता करना हमारी विवशता थी । विश्वविद्यालय 
अचुदान आयोग (नई दिल्ली) द्वारा निर्धारित अतुदान-राशि के अनुसार इस खण्ड 
के पृष्ठों की सीमा ३५० तक ही रखी गई है । परिणामस्वरूप, इस खण्ड में सम्पूर्ण 
रागाध्याय का समावेश नहीं हो सका । इस अवशिष्ट अंश तथा तालाध्याय का 
संपादन-कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे तृतीय खण्ड में सम्मिलित किया जा सकेगा । 
तृतीय खण्ड में तालाध्याय के अतिरिक्त सप्त-गीतकाध्याय, श्रुवाध्याय आदि प्रकाशित 
हो सकेंगे अधिकांश अवशिष्ट अध्याय दीघेकाय हैं । अतः ग्रन्थ के चौथे खण्ड का 
प्रकाशन भी आवश्यक हो सकता है । 


ग्रन्थ के संपादन में अनुसंधान-परक दृष्टि आद्यन्त रखी गई है । तदनुसार 

स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार ग्रन्थ में टिप्पणियाँ दी गई हैं। जातियों की रचना 

के सिद्धान्तों एवं जाति-श्रकारों के निर्माण के नियम श्रमपूर्वक खोजकर स्पष्ट किये 

गये हैं | विषयानुसार रागों के विषय में ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत 

की गई हैं तथा पाठ-भेद एवं रूप-भेद की चर्चा भी की गई है। आशा है कि इससे 

ग्रन्थ की उपयुक्तता बढ़ेगी । इस प्रकार की किसी प्राचीन पाण्डुलिपि का शुद्धीकरण 
१३ 
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एवं संपादन कर उसे प्रकाशित करने में सामान्य प्रकाशन से कुछ गुना अधिक समय 
लगता है । यदि साधनों का अभाव हो, तो समस्या और भी जटिल हो जाती है | इन 
सभी समस्याओं से तो हमें जूझना ही था, किन्तु उनके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवधानों 
के कारण भी इस खण्ड के प्रकाशन में विलम्ब हुआ । 


इ ग्रन्थ के प्रकाशन में विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग के संस्कृत-मर्मज्ञ 
आचार्य श्री रमाशैकर मिश्च अत्यन्त सहयोगी रहे । उन्होने ग्रन्थ के भ्रष्ट तथा 
खण्डित शब्दों और वाक्यों को संस्कृत भाषा की दृष्टि से शुद्ध तथा पूर्ण करने का 
जटिल कार्य परिश्रम तथा लगन से सिद्ध किया] 


इस ग्रन्थ के अन्तगंत शोधित एवं पुरित शब्दों के विषय में विद्वानों मे मतभेद 
हो सकता है । किन्तु यह दुरूह कायं हमने यथामति किया है । वस्तुतः किसी भी लुप्त 
ग्रन्थ का संपादन, कार्य का अंत नहीं, बल्कि प्रारम्भ होता है । खैरागढ विश्वविद्यालय 
द्वारा प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना स्व डा» श्रीकृष्ण रातांजनकर जी ने 
बनाई थी | इस अवसर पर उनकी याद आना स्वाभाविक है । द्वितीय खण्ड के प्रस्तुत 
प्रकाशन को देखने के लिए वे अब नहीं रहे । उनके प्रति में श्रद्धांजलि अपित 
करता हूँ । 

डा० रातांजनकर की इस योजना को उनके पश्चात्‌ आनेवाले उपकुलपतियों 
ने भी आगे बढ़ाया । वर्तमान उपकुलपति श्री गुलाबचद जैन ने भी इस कार्य को 
प्रोत्साहन दिया । अतः में उनका आभारी हूँ । 

नारायण मुद्रणालय ' (नागपुर) के व्यवस्थापक श्री बनहटटरीजी ते इस ग्रन्थ 
का स्वच्छ एवं सुन्दर मुद्रण किया हैँ, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात् हैं । 


इतने अथक प्रयत्नों के उपरान्त ग्रन्थ में कई त्रुटियाँ रह गई हैं, जिनके लिए. 
मैं गुणग्राही विद्वज्जनों का क्षमाप्रार्थी हूँ । 


विनयावनतः; 
चैतन्य देसाई 
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प्राचीन संगीत : एक दृष्टि 
जातियों के रूपों की सिद्धि 


१, ग्राम 


२५ ग्राम की व्याख्या 
भरत ने दो ग्रामों अर्यात्‌ मूल स्वर-सप्तकों को कहा है । अन्योंने तीसरे 
गान्धारग्राम को लुप्त कहा है। संवाद-ब्रद्ध स्व॒र-प्थ्तक को ग्राम संज्ञा देते थे :- 
(9) “यथा कुटुम्बिनः ” इ० । (ब्रू० दे० , पु. २०, श्लो० ९०) 
(०) “न अव्यवस्थिततया उच्चारितः स्वर-समूह: ।” (सं० र}, 
पृ० १०१, सिं०) इत्यादि । परन्तु ग्रामों के स्वर-संवादों को तथा 
स्वर-स्थानों को समझना सरल नहीं है । 


२: प्राचीन स्व॒र-संवाद्‌ तथा छिश्षतिक स्वर 

भरतादिकों ने प्रत्येक स्वरान्तर (रांधाए&) या स्वरों का ध्वनि-मूल्य “श्रुति ' 
नामक सूक्ष्म २२ स्वरान्तरों द्वारा प्रदर्शित किया है तथा जब एक स्वर किसी दूसरे स्वर 
से ९ वीं अथवा १३ वीं श्रुति पर स्थित हो, तब उन दोनों को परस्परं संवादी माने हैं। 
जैसे की स-म, स-प, ग-नि, रि-ध अथवा इसके उत्टे । परन्तु दो स्वर सम-श्रुतिक हों 
तभी उनका परस्पर संवाद माना जाता है, ऐसा विशेष नियम इस विषय में मतङ्ग 
तथा अभिनवगुप्त ने दिया है (व° दे० , पृ० १४, ना० शा० 7४, पृ० १७,१८) । 
मध्यम से निषाद ९ वीं श्रुति पर होते हुए भी उन दोनों का संवाद नहीं है तथा मध्यम 
ग्रामिक ऋषभ-घैवत का संवाद नहीं होता है, ऐसा अभिनवगुप्त ने कहा है एवं इस 
विषय में उसने जातियों के वर्जावर्ज स्व॒रों के उदाहरण भी प्रस्तुन किये हैं (४; 
पृ० १७) । पश्चात्कालीन कब्लिनाथ तथा सिंहभूपाल ने मध्यम-निषादों को 
परस्पर संवादी कहा है । भरत द्वारा दी गधी संवादी स्व॒रों की सूची में भी मध्यम- 
निषादों का अन्तर्भाव नहीं किया गया है ([४,पृ० १५) । प्राचोन शुद निषाद को 
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४ ॥ ॥ 
९ श्रुति के आधार पर मध्यम का संवादी मानने पर प्राचीन शुद्ध गान्धार-निषादः 
मध्यमभावी कोमल गान्धार-निषादके रूप में प्राप्त होते हैं एवं आधुनिक विद्वानों ने 
इन्हींको स्वीकार किया है। 


प्राचीन चतु:श्रुतिक अन्तर, जो मध्यम तथा पञ्चम के मध्य में रहा हुआ है. 
एक पुणे स्वरान्तर (गभ 07०) है । कतिपय विद्वान्‌ आधुनिक विज्ञान का. 
आश्रय लेकर तिश्रुतिक स्वरान्तर को *€ तथा द्विश्रुतिक को ईई मानते हैं। इन 
स्व॒रान्तरों को प्राचीन ग्रंथों के आधार से सिद्ध करना अशक्यही है, क्योकि भरत- 
मतङ्गादि प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर-स्थान तार की लंबाई के विभाग इत्यादि 
उपकरणों द्वारा नहीं बताये हैं। 


३ : जिश्वतिक स्वर 

अभिनवगुप्त ने त्रिश्वुतिक स्वरों को वैदिक “ कम्पित स्वरित ” स्वर कहा है +. 
कम्पन के कारण ये स्वर चतुःश्रुतिक तथा द्विश्रुतिक अन्तरो के मध्य में हिलते रहते हैं 
(४, पृ० १४) । भरत ने भी वंश के ऊपर तिश्रुतिक स्वर को कम्पित अंगुलि से" 
निकालने की रीति बतलायी है (३०।५) । इन कथनों को ध्यान में लेते हुए त्रिश्रूतिक ` 
स्वरों को 7707 {006 (*६ अनुपात वाले) मानने में बाधा आती है । 


४ : षड़जग्राम = खमाज गाठ 

भरत ने दोनों ग्रामों का आधार-स्वर मध्यम को माना है, अतः मध्यम कोः 
अविनाशी कहा है (२८।६५) | भरत ने षडजग्राम तथा उसमें षड्ज को प्रथम स्थान 
दिया है । मतेग, अभिनवगुप्त तथा नान्यदेव ने षड्जग्राम को “षड्ज-प्रधान ! 
कहा है (वृ० दे० पृ० २१, नाः शा० ५, पृष्ठ १४; भ्र० भारा, पु० ७२) परन्तु 
भरतोक्त संगीत-पद्धति में ऐसी व्यवस्था को मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है । उपरान्त, भरत-पश्चात्‌-वर्ती सभी प्राचीन ग्रन्थकारों, ने दोनों-तीनों ्रामोः 
में मध्यम को ही अविनाशी कहा है । 


षड्जग्राम में मध्यम को आधार-स्वर (00९) मानने पर षड्जग्राम का स्वर-- 
सप्तक प्रचलित खमाज ठाठ के सदृश उत्पन्न होता है :- 
(9) षड्जग्राम :-सा३ रिर गे म४ प३ धर नि४ सां 


(०) मध्यमाघारित } (म ४ प ३घ२नि४सा३इरिरग४मर) 
षड्जग्राम | सा४रि३ेगरम४परेधरनिडसां 


५; षड्जग्राम 798298)] ०५6 
श्रीक संगीत के स्वर-सप्तकं में भी मध्यम स्वर (7656) अविनाशी था ४ 
प्राचीन काल में ऐसे स्वर-सप्तको- जिनमें तृतीय या चतुर्थ स्वर प्रबल (0070०80). 
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-होता था- का प्रचलन था । मध्यम ६077० हो और उससे निम्नस्थ चौथा स्वर षड्ज 
प्रबल हो, तो ऐसे स्वर-सप्तक को ?!9822] 7006 कहते थे। इस प्रकार के 
स्वर-सप्तक आज भी ००८७2578] धणं में अर्थात्‌ क्रिश्चन प्रार्थना-संगीत 
में प्रयुक्त होते हैं । 


६: षड़्जग्राम = “ उतरी काफी ?! 

हमारे आधुनिक विद्वान्‌ षड्जग्राम मे षड्ज को आधार-स्वर (0) मानते 
हैं तथा उसमें मध्यम-भाव-जन्य स्वरों का स्वीकार करते हैं। मध्यम-भावी रि-गु- 
ध-नि स्वर वैज्ञानिक स्वरों से थोड़े उतरे होते हैं। अतः इस सप्तक को “ उतरी 
काफी ' नाम आधुनिक विद्वानों ने दिया है । परन्तु षड्जाधारित षड्जग्राम में मध्यम- 
भावी स्वरों का अस्तित्व होना असंभव तथा अव्यवहाये भी है । 


७: ‹ देशी ` संगीत में पड़जग्नाम 

मतङ्ग के समय में ही प्राचीन अर्थात्‌ साम-गानाधारित जाति-ग्राम-रूप 
गान्धवे संगीत में बहुत परिवतंन होकर देशी खंगीत उत्पन्न हुआ । इस परिवर्तन 
का ब्योरा अभ्िनवशुप्त ने दिया है (7४, पृ० ३९४) । परिवर्तत की कुछ चर्चा 
कल्लिनाथ ने भी की है (या, पृ० ९८) 


८ : षड़्जग्राम प्रचलित काफी खाट 

प्रचलित काफी ठाठ का ऋषभ पञ्वम-पंवादी है, अतः श्रुति-संख्या के गणना+ 
नुसार यह ऋषभ चतुःश्ुतिक होता है । धैवत को इस ऋषभ का संवादी माना जाय 
तो वह भी चतुःधुतिक (= पञ्चम-भावी) होगा । काफी में कोमल गान्धार-निषाद 
वैज्ञानिक प्रयुक्त होते हैं, प्राचीन ष० ग्राम के स्व॒रों की काफी के स्वरो के साथ तुलना 
श्रुति-संख्यानुसार निम्नोक्त प्रकार से होगी :- । 

घ० म्रामः-सार३ेरिरगय्मण्परेधरनि्सां 

काफीः- साण्रिरगडेम्पण्धरनिरेसां 

काफी के कोमल गान्धार-निषाद षद्‌-श्रुतिक हैं। अतः षड्जग्राम के ग-नि 
से एक श्रुति चढ़े है । इनको दाक्षिणात्य पद्धति में षट्‌-शरुतिक अथवा “साधारण ” 
गान्धार-निषाद कहते हैं, जो कि यह संज्ञा शास्त्रानुसार भ्रामक है । 
९ : मध्यमग्राम 

म० ग्राभिक स्वरों का श्रति-सूल्य षद्जग्राम की तुलना में निम्नानुसार है :~ 

घ०ग्राम:-सा ३रि२गडमड४डप३घधरनिडसां 

म० ग्राम +-सा ३ रि २ग.४म ३प४घध२नि:४सां 
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अर्थात्‌ म० ग्रामिक प तीन श्रुति का तथा श्व ४ श्रुति का है। म० ग्राम को 

मध्यम से प्रारम्भ करने पर उसके स्वर इस प्रकार होंगे :- 
मे ३ प ४ घ----२ नि ४ सां ३ रि २ मं ४मं 

स्सा३ेरि४अन्त ग २म ४ प३ध२निड४सां 

मध्यमग्राम को षड्ज से प्रारम्भ करने पर त्रिश्चुतिक पञ्चम प्राप्त होता है, जो 
संगीत में अप्रयोज्य होगा । परन्तु मध्यमग्राम को मध्यमाधारित मानने पर इस 
त्िश्वुतिक पञ्चम का त्निशरुतिक ऋषभ बन जाता है। फलतः ' उतरा” -रि-युक्तखमाज 
ठाठ उत्पन्न होता है । 

इस प्रकार के मध्यमग्राम से अन्तर गन्धार की प्राप्ति होती है, अतः मान 
सकते हैं कि अन्तर गान्धार का प्रादुर्भाव इसी प्रकार से हुआ होगा तथा षड्जग्राम में: 
इस गान्धार के प्रतिनिधि के रूप में काकली निषाद उत्पन्न हुआ होगा । 


१० : द्विविधैव मूछना 
हाप के सदृश प्राचीन वीणा में एक ग्राम से दूसरे ग्राम को आसानी से करने 
की रीति को भरत ने ' द्विविधव मूछंता ' नाम से कही है । यह रीति इस प्रकार है :-- 


षड्जग्रामिक शुद्ध गन्धार को दो श्रुति चढ़ा कर (अर्थात्‌ अन्तर गान्धार 
बनाकर) षड्ज को मध्यम समझा जाने से षड्जग्राम का मध्यमग्राम आसानी से बन 
जायेगा (४, पृ० २६) । एवं इसके विपरीत क्रिया करने से म० ग्राम का ष० ग्राम 
बन जायेग, क्योकि चतु:श्रुतिक गान्धार म० ग्रामिक धैवत हो जायेगा इस योजना 
से एक ग्राम के अन्य स्वर दूसरे ग्राम के अन्य स्वरों से यथायोग्य मिल जाते हैं। इस 
प्रक्रि] को ०५८-४9978 नाम दे सकते हैं इस योजना से सिद्ध होता है कि 
अन्तर-गान्धार तथा धैवत परस्पर संवादी हैं, यद्यपि भरत ने इस प्रक्रिया के लिए: 
प्रयुक्त चतु:श्रुतिक गान्धार को अन्तर-गान्धार का नाम तक नहीं दिया है । 


११ : गान्धारप्राम 
गान्धारग्राम के स्वरों का श्रुति-मूल्य निम्नानुसार कहा गया है :- 
सा, २रि, ४ ग, ३ मं, ३ प, ३ ध, ४ नि, ३ सां 


इसमें रि कोमल, प त्रिश्ुतिक जैसे स्वर होते हैं । इस ग्राम को गान्धारसे प्रारम्भः 
करने पर निम्न-निर्दिष्ट स्वर-सप्तक बनता है :- 


सा, ३ रि, ३ ग, ३ म, ४ प, ३ ध, २ नि, ४ सां 
। 
(ग) 
इससे “ उतरी काफी ' का ही ठाठ प्राप्त होता है, परन्तु गान्धार षद्श्रुतिक- 
अर्थात्‌ कंशिक प्राप्त होता है । परिणामस्वरूप यह प्राम आगे चलकर लुप्त हो गया }. 


(२५) 


१२ : मार्जना-स्वर तथा ग्राम-सप्तक 

जाति-ग्रामरागों के साथ संगत के लिए प्राचीन मृदंग के मृखों को लेपादि 
लगाकर प्रामों के अनुसार आवश्यक स्वरों में मिलाने की क्रिया को भरत ने मार्जना 
कहा है । षड्जभ्रामिक रागों के लिए मृदंग के दो मुखों तथा उध्वेंक के स्वर 
निम्नानुसार बताये हैं :- 

मृदंग में षड्ज, ऋषभ तथा उध्वंक में चैबत (= “अध॑मायूरी ') । 
मध्यमग्रामिक रागों के लिए निम्नोक्त ' मायूरी ' मार्जता कही है :- 

मृदंग में गान्धार तथा षड्ज एवं उध्वेक में पञ्चम (३४११९, १२०)। इनके 
उपरान्त ' कार्मारवी ' मार्जना के लिए ऋषभ, षड्ज तथा पञ्चम स्वरों में इन वादों 
को लगाने के लिए कहा है (३४।१२१) । 


इन मार्जनाओं के लिए जो स्वर बताये णये हैं, उनसे ग्राम के स्वरोंके संवाद 
का बोध नहीं होता है। 


२, अन्तर-काकली 


१: प्राचीन शुद्ध अर्थात्‌ द्विश्रुतिक गान्धार-निषाद को दो-दो श्रुति चढ़ाने से 
क्रमश: अन्तर तथा काकली स्वरों का निर्माण होता है, जो चतुःश्रूतिक माने गये हैं। 
भरत ने इन्हीं स्वरोंको ' साधारण ` संज्ञा दी है तथा एक ग्राम में एक साधारण-स्वर 
का उपयोग बताया है :- । 

(2) ^ स्वर-साधारणं काकल्यन्तर-स्वरौ । ” 

(४) “ स्वर-साधारणं द्विविधं दे प्राभिक्यम्‌ । ” (२८।३५, पृ० ३२) 

२: भरत ने "साधारण › संज्ञा का अथं निम्नोक्त वचन में काव्यात्मक दृष्टान्त 
द्वारा बताया है:- 

“ तत्र साधारणं नाम अन्तर-स्वरता । कस्मात्‌ ? द्रयोरन्तरे भवति यत्‌ तत्‌ 
साधारणम्‌ । यथा- छायासु भवति शीतं प्रस्वेदो भवति आतपस्थस्य । ” इ०(२८।३४, 
पृ० ३१) 

अर्थात्‌ “ अन्तर-स्वरता ही साधारण है। दोनों के मध्य में जो होता है, 
उसको साधारण कहते हैं इसका उदाहरण काल-साधारणता है, जो ऋतुओं में 
शिशिर के अन्त में तथा वसन्तके प्रारम्भ में अनुभव में आती है, ” इत्यादि । 

३: सारांश, अन्तर-काकली का निश्चित स्थान भरत द्वारा नहीं कहा जा 
सका है। भरत के वक्तव्य को अभिनव ने निम्नानुसार स्पष्ट किया हैं :- 

^ अन्तरे भवः अन्तरः, स्व-स्थान-च्युत: पर-स्थान-संक्रान्त:। स(?न)च भसौ 
स्व-रक्तत्वं, न तु विस्वरम्‌, तस्य भावः साधारणम्‌ इति । ” (पृ०३१) 


(२६) 


[ मुद्रित प्रति में “स च असौ स्वरक्त्वं ” ऐसा वाक्य है, परन्तु शास्त्रकारों 
ने अन्तर-काकली को स्वरत्व नहीं अपित किया है, अतः इस वाक्य का शुद्ध पाठ 
“न च असौ स्व~रक्तत्वं ' इस प्रकार होना चाहिए। आगे के शब्द “नतु' हैं, जो 
वाक्य के पूर्वाश में भी अपेक्षित हैं । ] 

अर्थात्‌ “ अन्तर-काकली स्वर स्वतन्त्र रूप से रञ्जक नहीं हैं, परन्तु ने बेसुरे भी 
नहीं हैं । अतः इस प्रकार का जो भाव है, वही "साधारण * है। 

अर्थात्‌ “ शुद्ध गान्धार निश्शेषतया गया नहीं तथा मध्यम आया नहीं, तब ऐसी 
अवस्था को अन्तर स्वर कहते हैं । ” शाङ्गेदेव ने भी अन्तर-काकली के स्थानों को 
इसी प्रकार बताया है (१।५।२, ३) । 

सारांश यह है कि “दो स्वरों के बीच ” कहने से अन्तर-काकली का वैज्ञानिक 
-स्वर-स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, जैसा कि हमारे विद्वान्‌ चाहते हैं । 

४: भरत ने ' साधारण-कृता ' मूछेनाओं को अन्तर-काकली-युक्त कहा है 
(२८।८३); उसी प्रकार सुषिराध्याय में भी- 

^ स्वर-साधारणश्चापि काकल्यन्तर-संज्ञया / . ।३०।४।} 
कहा टै । दृक्षिल (श्लो ४६) तथा मतङ्ग ने भौ (पृ० २२) साधारण संज्ञा 
अन्तर-काकलीको ही प्रयुक्त की है। शाङ्गेदेव का भी साधारण संज्ञासेयही 
अभिप्राय है (१।५।२१, २४)। 

७ : प्राचीन शास्त्रकारोंने इन स्वरोंको स्वतंत्र नहीं मानादै तथा उनको 
ˆ अनंश ' भी कहा है (ना० शा० ५४, २८।३५, पृ० ३२, द्‌० श्लो. १७)। उपरान्त 
भरत ने अन्तर स्वरों का प्रयोग केवल आरोही तथा अल्प कहा है (२८।३५)। 


सप्त-श्रतिक-संवाद्‌ तथा षडूजान्तर-भाव |, 

१ : कतिपय आधुनिक विद्वानों ने विज्ञान के आधार पर षड्ज तथा अन्तर 
(तीव्र) गान्धार का सप्त-श्रुतिक संवाद माना है, परन्तु इसत कल्पना के लिए प्राचीन 
अथवा मध्ययुगीन ग्रन्थों में आधार प्राप्त नहीं है । 


२ : मुद्रित बृहद्देशी में :- 

“ सप्त-तवक-त्रयोदशान्ता: संवादिनः ।  (पृ० १६) 
वाक्य आया है, उसमें ' सप्त ' शब्द अशुद्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर ग्रंयों में इस प्रकार का 
उल्लेख उपलब्ध नहीं है । 

३ : सप्त-श्रुतिक संवाद की कल्पना पं० देवल ने हमारे संगीत में प्रविष्ट 
की है। 

४ : भाव संज्ञा सर्व-प्रथम प° अहोबल ने प्रयुक्त की है :- 


व (२७) 


“ षड़्ज-पञ्चम-भावेन षड्जे ज्ञेया स्वरा बुधं : ।। ३२७॥। 
अहोबल के इस कथन से चक्रिक अर्थात्‌ पायथेगोरियन्‌ स्वरों की उपलब्धि होती 
है । तात्पयं यह्‌ की षड्ज-गान्धार-संवाद तथा षड्जान्तर~भाव आधुनिक विज्ञान 
की ही देन है । 


३, कैशिक स्वर. 


१ भरत ने अन्तर-काकली को ही कंशिक यह द्वितीय संज्ञा दी है, ऐसा 
प्रतीत होता है, जो पूर्व में बताया गया है। परन्तु अभिनवगुप्त ने कंशिक स्वर 
अन्तर-काकली से भिन्न होकर तिश्रुतिक हैं, इस प्रकार का साग्रह प्रतिपादन 
किया है (]४, पृ० ३३) । उसने इन तिश्रुतिक गान्धार-निषादों का योग संयुक्त 
ग्राम-सप्तक में बताया है (४, पृ० ३३, ३४) । 

२: षड्ज-साधारण*अर्थात्‌ कैशिक निषाद का प्रयोग ष० ग्राम में तथा मध्यम- 
साधारण अर्थात्‌ कंशिक गान्धार का प्रयोग म० ग्राम में करने से दोनों ग्रामों में मध्यम 
तथा पञ्चम बेसुरे उत्पन्न होते हैं :- 


(9) ष० साधारण :- सा, ४ रि, २ ग, ४ म, ४प, ३ ध, ३ नि, २ सां 
द धरे 
(७) म० साधारण :-सा, ३ रि, ३ ग, २ म, ४ प, ४ ध, २ नि, ४ सां 
बी! 
(म) 

३ : परन्तु यदि दोनों ग्रामों के कैशिक-युक्त अंशों को जोड़ा जाय, जसा 
अभिनवगुप्त ने सूचित किया है, तो उसके द्वारा उत्पन्दः हुआ स्वर-सप्तक यथायोग्य 
रूप में प्राप्त होता है। यह द्वि-पआम-संसुष्ट केशिक सप्तकः प्रचलित शुद्ध 
(देवगिरी ) विलावल का होता है :- 


सा, ४ रि, ३ ग, २ म, ४ ५, ४ भ्र ३ नि, र्सां 

इसमें प्रचलित तीव्र रि, ग, ध, नि की उपलब्धि होती है। कैशिक नामधारी 
सभी जातियों तथा रागो का यही स्वर-सप्तक है, ऐसा अभिनवगुप्त का कथन है 
(7५, पृ० ३४-३५) शाडरगदव ने कैशिकों का वर्णन तो किया है, परन्तु कंशिक- 
युक्त संयुवत-सप्तक की चर्चा उसने नहीं की है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है । 

४: मूछंना के केशिक-युवत प्रकार शास्त्रकारों ने अलगसे नहीं बताये हैं, इस 
शंका का समाधान करते हुए “कंशिक स्वरों का अन्तर्भाव अन्तर-काकली में हो 
जाता है, अतः उनका पृथग्‌-भेदकत्व नहीं कहा हैं ।” ऐसा कहिलिनाथ ने स्पष्ट किया 
है (पृ० १०८) । [अड्यार संस्करण में मुद्रित- “ काकल्यन्तरयोः साधारणयो: 


डर (२८) 


अन्तर्भूतत्वेन तयोः पृथग्‌ -भेदकत्वम्‌ । “-वाक्य “ अन्तभूतत्वे न तयोः पृथग्‌-भेदकष्वम्‌ * 
इस प्रकार शुद्ध होगा ।] शाङ्गंदेव के समय में ग्राम-संसुष्ट प्रयोग का प्रचलन था, 
ऐसा कदिलिनाथ ने कहा है :- 

“ लक्षये प्रायेण ग्राम-दय-संमृष्ट -प्रयोग-दशंनात्‌ । । ” (], प° १०४) 

५: जिन जाति-रागों में गान्धार-निषाद अल्प होते हैं, उनमें अन्तर-काकली 
का तथा जिन जाति-रागों में ऋषभ-घेवत दुल होते हैं, उनमें कंशिक स्वर-पप्तक 
का प्रयोग आवश्यक है, ऐसा अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है। इन जाति-प्रामों के 
यथार्थ स्वरूप का आकलन करने के लिए अभिनवगुप्त का उक्त कथन अत्यन्त 
महतत्व-पूणं है (४, पृ० ३४). । 

६ : रामामात्यादि दाक्षिणात्य शास्त्रकारों ने प्राचीन केशिक स्वरों कोषट्‌- 
श्रुतिक अर्थात्‌ प्रचलित कोमल गान्धार लिख दिये हैं, जो प्राचीन शास्त्रों पर आधारित 
नहीं है। 

७ : भरत ने कंशिकस्वरोंका प्रयोग सूक्ष्म होता है, ऐसा कहा है :- 

“अस्य तु प्रयोगस्य सौक्ष्म्यात्‌ कंशिकम्‌ इति द्वितीयं नाम निष्पय्ते। “ 

(२८।३५. प° ३२) 

इस पर भाष्य करते हुए अभिनव गुप्त ने एक विशेष अथं बतलाया है तथा 

कहा है कि भरत ने इन "एक -श्रुतिक ' अर्थात्‌ िध्रुतिक स्वरों का उपयोग केवल 

गान्धवं-संगीत में अदृष्ट-सिद्धि के लिए कहा है एवं ! सौक्ष्म्यात्‌ ' शब्द को 

भरत ने इस कारण से प्रयुक्त किया है कि लक्ष्य में इन स्वरों का होता असंभव 
हैं. :- 

“ गान्धर नियतम्‌ अदष्ट-सिद्धये एक-भ्रुतित्वं स्वराणां दशितम्‌ । ” 
“ अस्य लक्षये असंभवं दशंयितुं संज्ञां करोति भस्य तु प्रयोगस्य सौक्ष्म्याद्‌ इति ” 
(५7, पृ० ३४) । 


४, अंश 


१; भरत ने अंश के १० लक्षण“ यस्मिन्‌ भवति रागश्च ” इत्यादि कहे हैं 
(२८।६८, ६९) । उनको देखने से ज्ञात होता है कि जाति कं रूपों को बनाने के अनेक 
कायं उसने अंश पर सौंपे हैं । “ जिसकी सत्ता के कारण जातिस्वरूप उत्पन्न होता है 
जैसे पुरुष के स्वरूप मँ शिर (मुख) प्रमुख है; जिस स्वर का बाहुल्य होता है, जो 
ग्रहादि पाँच रूपों को उत्पन्न करता है इत्यादि स्पष्टीकरण अभिनवगुप्त द्वारा 
किया गया है (४, पृ० ४४, ४५) । मतङ्ग ने तथा शाङ्गीदेव ने भरतोक्त लक्षणों 
काही अनुवाद किया है। दक्तिल्न ने अतिबहुल स्वर को वादी तथा अंश संज्ञा दी है 


५ (२७) 


€ षड्ज-पञ्चम-भावेन षड्जे ज्ञेया स्वरा बुधं : ॥| ३२७॥। 
अहोबल के इस कथन से चक्रिक अर्थात्‌ पामथेगोरियन्‌ स्वरों की उपलब्धि होती 
है । तात्पयं यह्‌ की षड्ज-गान्धार-संवाद तथा षड्जान्तर~भाव आधुनिक विज्ञान 
की ही देन है । 


३, कैशिक स्वर 


१ ५ भरत ने अन्तर-काकली को ही कंशिक यह द्वितीय संज्ञा दी है, ऐसा 
प्रतीत होता है, जो पूवं में बताया गया है। परन्तु अभिनवगुप्त ने कंशिक स्वर 
अन्तर-काकली से भिन्न होकर तिश्रुतिक हैं, इस प्रकार का साग्रह प्रतिपादन 
किया है (7\४,पृ्‌० ३३) । उसने इन तिश्रुतिक गान्धार-निंषादों का योग संयुक्त 
ग्राम-सप्तक में बताया है (४, पृ० ३३, ३४) । 

२: षड्ज-साधारण*अर्थात्‌ कैशिक निषाद का प्रयोग ष० ग्राम में तथा मध्यम- 
साधारण अर्थात्‌ कैशिक गान्धार का प्रयोग मण ग्राम में करने से दोनों ग्रामों में मध्यम 
तथा पञ्चम बेसुरे उत्पन्न होते हैं :- 


१० $४ हे 
(9) ष० साधारण :- सा, ४ रि, २ ग, ४ मं, ४ प, ३ ध, ३ नि, २ सां 


< १ 


(७) म० साधारण :-सा, ३ रि, ३ ग, २ म, ४ प्र, ४ ध, २ नि, ४सां 


(म) 

३ : परन्तु यदि दोनों ग्रामों के कैशिक-युक्त अंशों को जोड़ा जाय, जेसा 
अभिनवगुप्त ने सूचित किया है, तो उसके द्वारा उत्पन्क हुआ स्वर-सप्तक यथायोग्य 
रूप में प्राप्त होता है। यह द्वि-प्राम-संसुष्ट 'केशिक सप्तकः प्रचलित शुद्ध 
(देवगिरी ) विलावल का होता है :- 


छ २० 


सा, ४ रि, ३ ग, २ म, ४ प, ४ ध, ३ नि, २ सां 

इसमें प्रचलित तीव्र रि, ग, ध, नि की उपलब्धि होती है। कैशिक नामधारी 
सभी जातियों तथा रागों का यही स्वर-सप्तक है, ऐसा अभिनवगुप्त का कथन है 
(79५, पृ० ३४-३५) शाड्मदव ने कैशिकों का वर्णन तो किया है, परन्तु कैशिक- 
युक्त संयुवत-सप्तक की चर्चा उसने नहीं की है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है । 

४: मूछंना के कैशिक-युक्‍त प्रकार शास्त्रकारों ने अलग से नहीं बताये हैं, इस 
शंका का समाधान करते हुए “कंशिक स्वरों का अन्तर्भाव अन्तर-काकली में हो 
जाता है, अतः उनका पृथग्‌-भेदकत्व नहीं कहा हैं ।” ऐसा कहिलनाथ ने स्पष्ट किय 
है (प° १०८) । [अड्यार संस्करण में मुद्रित- “ काकल्यन्तरयोः साधारणयो: 


(२९) 


“(श्लोक १८) । शाज्नदेव ने अंश का व्यापक लक्षण-“ बहुलत्वं प्रयोगेषु ” दिया है 
(१।७।३२) एवं कल्लिनाथ ने उसी लक्षण को दृढ़ करते हुए अंश का न्यासादि होना, 
“यह कारण प्रस्तुत किया है (], पू० १८२, १८३) । 

२: कुछ जातियों में अनंश भी बहुल होते हैं, इसको लक्षित करते हुए 
:कल्लिनाथ ने अंश का भेदक लक्षण-“ जो स्वर अपने स्थायित्व के कारण प्रयोग में 
बहुल होता है, वही अंश है ” इस प्रकार बताया है (7, पृ० १८२) | कल्लिनाथ 
के इस स्पष्टीकरण से अंश के एक प्रमुख अवतार ` स्थायी ” की सूचना मिलती है। 

३ : प्रचलित संगीत में “अंश ' परिभाषा लुप्त हो गयी तथा रागो के अंश स्वरों 
को "न्यास ' नाम देने की भ्रामक प्रथा चालू हो गयी । 


५, वादी 


. मतङ्ग ने वादी को "वदनात्‌ स्वामिवत्‌ ” कहा है (व° दे० पृ० १३) । 
-कल्लिनाथ ने वादी का विशेष लक्षण  जाति-रागों में प्रधान * कहा है तथा उव॑रित 
अन्य (बहुलत्वादि) लक्षणों से अंश परिलक्षित होवा है, ऐसा स्पष्टीकरण किया हैः- 
^ प्राधान्याद्‌ वादि -शब्द-वाच्यम्‌ । भ्ये: लक्षणे: अंश-शन्द-वाच्यम्‌ ।” 
(7, प° १८३) 
7. एक ही जाति में अनेक अंश होते हैं और उनमें से प्रत्येक अंश बारी-बारी 
से वादी बन सकता है, ऐसा कब्लिनाथ ने आगे स्पष्ट किया है । उदाहरणार्थं -षाड्जी 
जाति में सा, ग, म तथा ध अंश हैं और उनको बारी-बारी से वादी तथा ग्रह बनाया 
'जाता है :- 
“ते पर्यायेण वादिनः ग्रहाः च भवन्ति । "' (], पृ० १९६) 
अर्थात्‌ यह व्यवस्था जातियों के विकृत प्रकार बनाने के लिए कार्यकारी होती 
है । अंशों में से जो स्वर वादी नहीं बनाया जाता था, उसको पर्यायांश संज्ञा दी जाती 
थी, ऐसा कह्लिनाथ ने स्पष्ट किया हैं :- 
^ पर्यायांशे वादि-भूतांशाद्‌ व्यतिरिक्तांशे । ” इ० (पृ० १९०) 
इस चर्चा का यही निष्कषं निकलता है कि प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत में 
` “रागों के वादी की जो कल्पना की जाती है, वही कल्पना प्राचीन वादी कौ थी । 
पं, नान्यदेव ने वादौ की व्याख्या निस्नानुसार की है :- 
(०) स तन्न वादो स्वरः, य: बहलः सन्‌ सकल-गीत-श री राभोग-पू रक: ॥४९।। 
(षण. 77, पृ० ९) 
(०) “ तत्र गीतादौ समाप्तौ च वादौ स्वर: । ” इ. (पुृ० १०) 


(३०) 


इस व्याख्या के अनुसार ग्रह तथा न्यास स्वरों का अन्तर्भाव वादी स्वर मेही 
होता है । परन्तु इस नियम का विनियोग शुद्ध जातियों में हि दृष्टिगोचर होता है । 


६, विवादी 


१ : प्राचीन शास्तरकारों ने द्वि-शरुत्यन्तर स्वरोंको विवादी की संज्ञा दी है। 
फलस्वरूप, रि-ग तथा ध-नि जोड़ियाँ परस्पर विवादौ मानी गयी हैं । किन्तु ऋषभ के 
बाद गान्धार का उच्चार नहीं करना अथवा विपरीत, ऐसा यहाँ विवादी का अर्थ नहीं 
है । विवादी अर्थात्‌ बजे ऐसा भी अथं नहीं है, क्योकि जातियों के स्वर-प्रस्तार में 
ऋषभ के पश्चात्‌ गान्धार अथवा इसके विपरीत स्वर-चलन को ग्रन्थकारों ने दिया 
है । उदाहरणाथं- खं० रत्नाकर में षाड्जी की आक्षिप्तिका के स्वर-लेख मे रि-गः 
तथा घ-नि के योग निम्नप्रकारसे आये हैं :- 

(१) पा निध पा धनि" (-प्रथम पडःक्ति) 

(२) रिंग सा री गासा (-तृतीय पड््‌न्ति( (], प° १९९,२००) 

जाति के स्वरों में ऋषभ के पश्चात्‌ गान्धार अथवा गान्धार के पश्चात्‌ 
ऋषभ इस तरह स्वर जहाँ आते हैं, वहाँ नान्‍्यदेव ने वैसा स्पष्टीकरण भी 
किया है :- 

(9) “ पुनराभ्यस्तर-स्थित-विवादिनों ऋषभ-गान्धारयो: सम्पुक्तयो: प्रयोग:।” 
(भ० भागा, प° १८, कण्डिका-९५) 

(४) “ ऋषभगान्धारौ उत्तरी यथा-' रि-ग ' इति । ” (पृ० १८, कं० ९८)' 
इत्यादि । 

२ : प्रचलित कई रागो मे भी इस नियम का पालन अल्पाधिक रूप से होता है,. 
जैसा कि कोमल गान्धारवाले कुछ रागो मे आरोह में गान्धार नहीं लिया जाता । 
उसी तरह तीज गान्धारवाले कुछ रागों में आपरोह “ सरिमप ” तथा अवरोह- 
“गमरिसा” किया जाता है । उसी प्रकार प्रचलित दो निषादो बाले रागों में आरोह 
में तीव्र निषाद तथा अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार 
का नियम अन्तर-काकली के प्रयोग के विषय में भरत ने भी दिया है। दोनों 
गान्धारों अथवा दोनों निषादों का जोड़ कर लेने की रीति हिन्दुस्तानी कुछ थोड़े रागो 
में प्रचलित है, वह गत १००-१२५ वर्षों पूर्व पैदा हुए कलाकारों की देन है, ऐसा 
तकं होता है । इस प्रकार का प्रयोग भी अधिकतर मींड के द्वारा किया जाता है । 

३ : प्राचीन ग्रन्थकारों ने विवादी स्वर को श्लुवत्‌ कहा है, उसका भावार्थ 
इतना ही है कि इन विवादी स्वरों का प्रयोग अल्प होता है, जैसा अभिनवगुप्त ने 
स्पष्ट किया है :- 


(३१) 

“ अरिवद्‌ विवादी तुंःअल्प:॥” (५, प० १८) 

४ : प्राचीन ग्रन्थकारों में से एक पाश्वेदेव ने विवादी स्वर का प्रयोग “स्वल्प ! 
अथवा प्रच्छादनीय ' अर्थात्‌  मनाक्‌ स्पर्श ' की क्रिया से करना होगा, ऐसा कहा है 
(श्लो० ९, १०)। इस कथन में पाश्वंदेव ने वर्ज स्व॒रों को विवादी माना है अथवा 
रि-ग, ध-नि के विषय में यह कथन किया है, इसका निश्चय नहीं कर सकते । 

७ : पर अहोबल ने ' विवादी ! संज्ञा वर्ज स्वरों के लिए प्रयुक्त की है :- 

“ रक्तिच्छेद-हेतुत्वं यस्मिन्‌ रागे तु यस्य तत्‌ ॥। ८२॥ 

तद्रागस्थ-स्वरीस्तस्य विवादित्वं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । ” 

६ : व्यंकटमखी ने रागो के वजं स्वरोंको विवादी संज्ञा की है; इतना ही 
नहीं, प्रत्युत, र्ति बढाने के लिए राग में वजंस्वरोंका अल्प प्रयोग करना ही चाहिए 
ऐसा भी सूचित किया है :- 

^ स्वरूप-मदंनं तेन प्रयोगे स्याद्‌ विवादिनः । 

स्वरूप-मदंनाभावे गीत-रक्तिनं लभ्यते ” ।। ३।१५३॥। इ० 

७ : व्यैकटमखी की इस कल्पना को पं० भातखण्डेजी ने प्रहीत करके और 
-आगे बढायी है :- 

“ विवादिनं स्वरं प्रायो योजयन्त्यवरोहणे । 

न तत्‌ शास्त्रेऽपि दोषार्ह ग्रन्थेषु नियमो ह्यसौ ॥| ४६ ॥। 
सुप्रमाण-यूतो मन्ये विवाद्यपि सुरक्तिदः । 
यथेषत्‌-कृष्ण-वर्णेन शुश्रस्यातिविचित्रता ” ॥ ४७॥ (ल ० सरं०, पृ० ७४) 
कहना नहीं पड़े कि उपरोक्त अन्तिम श्लोक में पंडित जी ने ` अतिविचित्रता' 
शब्द ठीक ही प्रयुक्त किया है, क्योंकि लोगों में एसी बात हास्यास्पद ही मानी जाती 


है । राग-बाह्य स्वरों का मिश्रण कुशलता से केवल ठुमरी आदि सुगम संगीत में ही 
किया जाता दहै । 


७, न्यास 

१ : सामान्य अर्थ 

प्राचीन शास्त्रकारों ने न्यास" संज्ञा को दो अर्थों में प्रयुक्त किया है :- 

(१) गीत के समाप्ति-का रक स्वर के अर्थ में, तथा (२) आधार-स्वर अर्थात्‌ ठाठ 

:बनानेवाले स्वर (0770) के अर्थ में । 

सामान्य अथे के प्रयोग के उदाहरण निम्नानुसार हैं :- 

(४) “ अत्न न्यास-शब्देन गीत-मोक्ष: उच्यते, न तु स्व॒र-विशेष: । अंश-स्वरे 

गीत-मोक्षः कर्तव्य: ।” इ० (सं० र० , ता पृ० २३४ क०) 


(३२) 
(४) “ न्‍्यासान्तों विविधः कार्य: ” इ० ॥ ५।७१।। (सं० र०) 
मर्थात्‌ “विविध नामक गीतों का अन्तिम स्वर जनक-जाति का न्यासः 
स्वर होना चाहिए ।” 
(०) “ राग-जनक-जातेः न्यास-स्वरः समाप्ति-स्वरः अन्ते यस्थ,..।” (व, . 
पृ० ३५ सि०) यहाँ पर “न्यास ' शब्द उसके विशेष अथं में प्रयुक्त हैः 
एवं गीत के समाप्तिजनक स्वर के लिए " अन्त ' शब्द प्रयुक्त है । 


२: विशेष अर्थ :- 

“ गीते समाप्तिकृन्‌ न्यासः ।” ( १।७।३८, सं ० र०) 

इसका कल्लिनाथ द्वारा स्पष्टीकरण निम्न-प्रकारसे है :- 

“ जात्यादि-प्रयोगे समाप्तिकृत्‌ निरपेक्षावसानकारी स्वरः न्यासः । न्यस्यते,. 

त्यज्यते येन गीतम्‌ इति ।” (], प° १८७ क०) 

भर्थात्‌ जाति आदि में निरपेक्षतया समाप्ति का स्वर न्यास कहलाता है । 
शाङ्गेदेव के उपरोवत वचन में आये हुए “गीत ” शब्द का अथं जाति तथा ग्रामरागः 
है, न कि मद्रकादि गया है । 

(३) प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत में रागों के विश्रान्ति-स्वरों के लिए 
^ न्यास ' संज्ञा का प्रयोग कुछ लेखकों ने चालू किया है । ये विश्रान्ति-स्वर वास्तव में 
अंश स्वर होते हैं, अत: ' न्यास ' परिभाषा का यह दुरुपयोग है । इससे प्राचीन “न्यास * 
संज्ञा के सही अर्थ को समझना दुष्कर हो गया है । 


८, न्यास की अपरिवतेनीयता 


अंश एवं वादी के कार्यों से न्यास का कार्य नितान्त भिन्न तथा सुनिश्चित है); 
जाति के विकृत प्रकारो को बनाने के लिए उसके ग्रह, अंश स्वरो को परिवर्तित किया 
जाता था । परन्तु जाति के विकृत प्रकारों को उत्पन्न करने के लिए उसका न्यास स्वर 
कभी भी नहीं बदला जा सकता था । इस नियम को भरत ने निम्नोक्त शब्दों द्वारा 
निर्दिष्ट किया है :- 
/ अन्यतमेन द्वाभ्यां बहुभिः वा लक्षणैः विक्रियाम्‌ उपगताः न्‍्यास-वर्ज विकृत-- 
संज्ञाः भवन्ति ” ।।२८।४६।। 
शाङ्भेदेव ने इसी कथन को निम्न शब्दों में बद्ध किया है :- 
“ विकृता न्यास-वर्जेतल्लक््म-हीना भवन्त्यमू: ” ।॥ १।७।३ ॥। 
इसका कब्लिनाथ के द्वारा किया गया स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :- 


* (३३) 


(०) “ भस्यां षाड्ज्यां षड्जः न्यासः इति वदतः अयं भावः । मस्यां षाड्ज्यां 
विङ़ृतावस्थासु ग्रहादीनाम्‌ अनियमत्वे अपि नामस्वरस्य एव न्यासत्वं शृद्धायां विकृतासु 
च नियतम्‌ ।” (], १० १९९-२०० क०) 

(४) “अत्र न्यास~-नियमस्य परित्यागः न इष्टः । तस्मिन्‌ अपि परित्यक्ते सत्ति 
विकृतासु जात्यन्तर-भेदकत्वेने प्रधान-भूतावयवाननुवृत्तौ जाति-भेदत्व-प्रतीतिः न 
स्यात्‌ ।“ (7, पृ० १७०) 

अर्थात्‌ ““ षाड्जी जातिमें षड्ज न्यास है, ऐसा कहा है । इसका भावार्थ यह 
है :-षाड्जी की विकृत अवस्था में ग्रह आदि का नियम बदला जाता है, परन्तु जाति 
के शुद्ध तथा विकृत दोनों प्रकारो मे जाति के नाम-स्वरका ही न्यास होना निश्चित 
है । अत: जाति के प्रकारो में न्यास स्वर का परित्याग इष्ट नहीं है । क्योकि, न्यास 
को बदल कर जाति का विकृत प्रकार यदि बनाया गया तो जाति का प्रधानभूत अवयव 
ही नहीं रह जायेगा । यदि ऐसा किया गया तो एक जाति से दूसरी जाति का भिन्नत्व 
पहचाना नहीं जा सकेगा ।” 

भरत ने प्रत्येक जाति का स्वरूप उसके न्यास तथा उसमें प्रयुक्त स्वर-संगति 
पर आधारित है, ऐसा कहा है - 

(०) “ न्‍्यासान्तरमार्गों तु विशेषकौ ।” 

[भरत के इस वचन को अभिनवगप्त ने अपनी टीका में उद्धुत किया है, जो 
“ स्थासान्तर-भागौ °" इस प्रकार बरोड। संस्करण में अशुद्ध मुद्रित है (५, पृ 
३३) । भरत का यह वाक्य नाट्यशास्त्र के निणेयसागर तथा बरोडा संस्करण 
मे (7४, पृ० ३२) लुप्त है।] 

(४) “ स्यासश्चान्तरमागं श्च जातीनां व्यक्ति-कारकः ” ॥ ना. शा. २८। ७५॥ 

जाति के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए नान्यदेव ने इसी भरत्‌वचन का अनुसरण 
किया है :- 

“अन्तर-मार्गणं न्यासश्च जातीनाम्‌ अभिव्यक्ति जनयति!” (भ. भा. 7, 
पृ० १३२) 

इससे सिद्ध होता है कि जाति का स्वरूप अर्थात्‌ ठाठ सिद्ध करनेकाकायं 
जातिका न्यास-स्वर ही करता था। 

कछिनाथ ने किसी भी एक अंश को वीणा की उपतन्त्रियों के साहाय्य से स्थायी 
करने को कहा है, हसे न्यास के विषय में ही समझना चाहिए । 

अठारह जातियों में से केवल दो जातियों के न्यास एक से अधिक हैं । षड्ज- 
मध्यमा जाति के न्यास षड्ज तथा मध्यम को मिलाकर दो हैं | कंशिकी जाति के 
न्यास गान्धार, पञ्चम तथा निषाद को मिलाकर तीन हैं । इन जातियों के दो अथवा 


(३५) 


कि “ षड्ज आदि जो स्वर राग का अंश होता है, उसी स्वर पर राग्र की स्थापना 
की जाती है । राग की स्थिति उत्पन्न करने में यह स्वर कारणीभूत होता है, अतः 
उसको स्थायी कहते हैं ।” कल्लिनाथ के उपरोक्त वाक्य में ' राग-स्थिति ” शब्द 
आया है, उसका अर्थ “राग-संस्थिति ” अर्थात्‌ ' राग का ठाठ” इस प्रकार हैं । 
सारांश यह कि मेलोत्पाद स्वर की प्राचीन संज्ञा स्थायी ' थी । 


२: जीव-स्वर का बहुशः उच्चारण जिनमें मुख्य है, एसे स्थायों के द्वारा रागों 
की स्थापना अर्थात्‌ अभिव्यक्ति हो जाती है, इस प्रकार शाङ्गदेव ने रागालप्ति के 
विषय में स्पष्ट किया है :- 

“ स्तोक-स्तौकंस्ततः स्थायं: प्रसननैवंहु-भङ्गिभिः । 

जीव-स्वर-व्याप्ति-मुख्ये रागस्य स्थापना भवेत्‌ ” ॥ ३।१९६ ॥ 

कट्लिनाथ ने ' जीव-स्वर ' का अथं “अंश-स्वर ' बताया है (7, पृ० १९४)। 
अंश-स्वर संज्ञा अस्पष्ट होने से शाङ्गेदेव ने इस विषय में ^ जीव-स्वर ' शब्द 
सोद्देश्य प्रयुक्त किया है, ऐसा तकं होता है । 

३ : जीव-स्वर का अथं है, प्रमुख अंश अर्थात्‌ वादी स्वर, जिससे राग-स्वरूप 
का आविष्कार तथा आविर्भाव होता हैं । इस अथं को. पाइवेदेव ने अधिक स्पष्ट 
किया है :- 

“ सप्त-स्वराणां मध्येऽपि स्वरे यस्मिन्‌ सुरागता । 

स जीव-स्वर इत्युक्तः, अंशो वादी च कथ्यते ' ॥ ६॥ (पृ० ५) 

अर्थात्‌ “ सात स्वरों में से जिस एक स्वर में राग का जच्छापन (सौन्दयंका 
गुण) रहा है, उसको जीव-स्वर कहते हैं। जीव-स्वर को अंश तथा वादी कहा 
जाता है । ” 


रागालाप में स्थायी + 

शाङ्गेदेव ने रागालाप के स्व-स्थान अर्थात्‌ खण्ड बताते हुए प्रत्येक बार स्थायी 
स्वर पर खण्ड का न्यास करने को कहा है :- 

(8) “ चालनं मुखचाल: स्यात्‌, स्व-स्थानं प्रथमं च तत्‌ ” ॥ ३।१९२ । 

(४) “ स्थायिनि न्यासे कृते प्रथमं स्वस्थानम्‌ ” (]7, पृ० १९३ क०) इत्यादि + 

सारांश, स्थायी स्वर में अर्थात्‌ सप्तक के आधार-स्वर में जाति-राग के 
आलाप-तानों का न्यास उसी प्रकार किया जाता था, जिस प्रकार प्रचलित संगीत में. 
रागों का न्यास अर्थात्‌ संपूणंत्व षड्ज पर किया जाता है । 


पाश्यैदेव ने भी- स्थायिनि स्थापनोच्यते ' तथा “ रागस्य आकारं स्थापनां च 
दध्यात्‌ ।” इस प्रकार इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया है (पृ० ७, श्लो° २६-२८) । 


(३६) 


वीणा-वंश पर स्थायी 

१: शाङ््गदेव ने वाद्याध्याय में वीणा में तथा वंश के ऊपर विभिन्न रागों के 
वादन के लिए आवश्यक ठाठ उत्पन्न करने वाले स्वर को कहीं कहीं ग्रह तथा अधिकतर 
स्थायी नाम दिया है और उस पर न्यास करने के लिए कहा है :- 


वसन्त =  ग्रह-त्यासाद्‌ वसन्तः स्यात्‌ ˆ ` ` ` ˆ" ”' ॥। ३।३५२ ॥ 
धन्नासी = “ * ` ` ` ` न्यस्य ग्रहेः" ' `` ” ॥ ३५५ ॥ 
देशी = “ ऋषभं स्थायिनं कृत्वा ` ` ` ` ` ` ” ॥ ३५६ ॥ 
२९५ स्थायिनि चेन्न्यास्ः" ` ** ` *॥ ३५७ ॥ 
डोम्बक्री = ` ` * ` ` *स्थायि-स्वरे न्यासो: ` ` ' ` ` /” ॥ ३६२ ।। इत्यादि 


२: शाङ्णदेव ने राग-वादन प्रकरण में अंश संज्ञा कहीं भी प्रयुक्त नहीं की 
है, परन्तु ग्रह एवं स्थायी संज्ञाएँ ही प्रयुक्त की है । ये दोनों संज्ञां एकार्थंक हैं, ऐसा 
स्पष्टीकरण कल्लिनाथ ने किया है :- 

“अत्न प्रकरणे ` ' * *** स्थायी इति ग्रह-पर्याश्रत्वेन मन्तव्यम्‌ । *** ` ° * अतः 
अन्न ग्रह एव स्थायी, स्थायी एव ग्रह: इति मन्तव्यम्‌ । (77, पू० ३०४) 

ऐसा मानने के लिए कल्लिनाथ ने कई ठोष कारणों को प्रस्तुत किया है, जो 
ग्रन्थ में द्रष्टव्य हैं । 

इस प्रकरण में शाङ्गेदेव ने राग अथवा उसका ठाठ बनाने हेतु मूछेता शब्द का 
भ्रयोग कहीं भी नहीं किया है । पाश्यैदेव ने भी न्यासान्त के द्वारा राग की स्थापना 
स्थायी स्वर में करने के लिए कहा है (१० ७, श्लो० १५-२६) । 


नाद्‌ अथात्‌ ५7०९ 

प्रचार में हम आधार-स्वर को षड्ज कहते हैं, उसकी वैज्ञानिक संज्ञा 0700€ 
है । इसको ए07-00 भी कह सक्ते हैँ । 

३ : शाङ्गदेव ने नादमुक्तिका प्रबंध का वर्णन किया हैं (४॥२७३) । 
नादमुक्तिका शब्द से ही प्रतीत होता है कि इस प्रत्रंध का “नाद पर मोक्ष ” है। इस 
अर्थ को लक्षित करते हुए कब्लिनाथ ने नाद शब्द का स्पष्टीकरण निम्नानुसार 
किया हैं :- 

“ ज्ञाद-शब्देन अत स्थायि-स्वरः विवक्ष्ते त स-रि-गादि-वर्णोच्चार~रहितं 
नाद-रूपम्‌ एव उच्चायं न्यासं कुर्याद्‌ इति अर्थः । ” (7], पृ० २९३, क ०) 

भावार्थ यह है कि “ नाद शब्द से यहाँ स्थायी स्वर अभिप्रेत हैं। उस स्व॒रु का 
उच्चार स, रि, ग, म आदि वर्णो द्वारा नहीं करना है, प्रत्युत नाद-रूप का ही उच्चार 
करते हुए न्यास करना है। ” 


। (२७) 


[ पं. भातखंडेजी ने प्राचीन स्थायी संज्ञा का अथं “प्रचलित वादी ” इस 
अकार किया है जो भ्रामक है (भा० शा०, भाग १, पृ० ७१) । 

इसी तरह उन्होने न्यास का अथे* ` ` ` ` ` “ गीत-समाप्ति का स्वर ' किया है, 
'जो अस्पष्ट तथा अपूर्ण है । 

अंश के विषय में पंडितजीने “अंश भौर वादी को हम एक ही समझेंगे ”” 
(१।३८) ऐसा कहा है, उससे भी कोई कायं सिद्ध नहीं हो पाता है ।] 


१०, अंश का स्थायित्व-करण 


१ : किसी भी स्वर को स्थायी ((0770) बनाने के लिए उस स्वर को “नाद' 
अर्थात्‌ ५70०८ देना पड़ता है । 07076 मिलने के कारण ही उस स्वर को आधार-स्वर 
(०0९) का रूप प्राप्त होता है । अंश स्व॒र को “नाद ' देने की योजना का निर्देश 
प्राचीन ग्रन्थकारो ने नहीं किया है, परन्तु कल्छिनाथ नें इस योजना को निम्नोक्त 
चाक्यों द्वारा संक्षेप में बताया है :- 

“ गान्धाराद्यंशत्वम्‌ अपि स्व-स्थान-स्थितानाम्‌ एव । तेषां स्थायित्वकरणम्‌ 
अपि वीणायाम्‌ उपतन्त्रीणां स्व-नाद-साम्यापादनम्‌, इति रहस्यम्‌ ।” (], पुर 
२०३, क०) 

अर्थात्‌ “ षाड्जी जाति का स्वरूप बनाने के लिए उसके अंश षड्ज, गान्धार 
आदि को स्थायी बनाना पड़ता है । स्थायित्व-करण में षड्ज अथवा गान्धार आदि 
अंश स्वर अपने स्थान पर ही (अपनी ध्वनि में) रहेंगे जिस अंशको स्थायी करना है, 
उसकी ध्वनि में वीणा की उपतन्त्रियों (जोड के तारों) को भिलाना चाहिए । ” 

२३४ कल्लिनाथ ने इस स्पष्टीकरण में जाति के किसी"भी अंश स्वर को स्थायी 
करने के लिये कहा है, परन्तु षाड्जी जाति के स्वर-स्वरूप अर्थात्‌ ठाठ को उत्पन्न 
करने के लिए उसके मुख्य अंश अर्थात्‌ न्यास (षड्ज) का ही स्थायित्व-करण किया 
जाना चाहिए । अन्य अंश गान्धार को यदि स्थायी किया जाय, तो गान्धारी जाति का 
ठाठ उत्पन्न हो जायेगा । षाड्जी का नाम लेने पर भी वह षाड्जी नहीं रहेगी । 

कल्लिनाथ के इस कथन का आधार लेकर कुछ विद्वानों ने षाड्जी जाति के 
प्रत्येक अंश को स्थायी बना कर षाड्जी में से ही गन्धारी, मध्यमा तथा धैवती को 
उत्पन्न करके बताया दै । | 

परन्तु कल्लिनाथ के उपर्युक्त वचन को एक अर्थवाद या अस्पष्ट कथन समझ 
कर उसका प्रयोगानुकूल अथं ग्रहण करना चाहिए । 

३: इसी प्रकार अभिनवगुप्त ने ' एक षड्जमध्यमा जाति में अन्य सभी 
जातियाँ रही हैं ' ऐसा कहा है :- 


न (३८) 


“ जातयः च सर्वाः षड्जमध्यमायाम्‌ ” (४, पु० ७१) 
राग के एक-एक विशिष्ट स्वर पर आलाप-समुदाय तथा तानें लाकर 
रखने से अर्थात्‌ एक ही राग में विभिन्न मूछेनाएँ करने से विभिन्न रागो का 


आभास उत्पन्न होता है । अभिनवगुप्त का उपरोक्त कथन इसी बात को इङ्गित 
करता है । 


११, संस्थान तथा मेल 


मेतग ने ग्रामरागों के श्रुतिभिन्न, जातिभिन्न आदि ४ भेद बताये हैं। (पु० 
८८) । शुद्धकेशिक तथा भिन्नकंशिक रागों की तुलना करते हुए मतंग ने स्पष्ट किया 
है कि जिस संस्थान से शुद्धकेशिक राग बनने पाता है, उसी संस्थान से ही 
भिन्नकेशिक भी राग के स्वरूप को प्राप्त करता है :- 


“ येन संस्थानेन रागीयते शुद्धक॑शिक: तेन संस्थानेन भिन्नकंशिकः रागीयते । ” 
(पृ० ९०) 

इन दोनों रागों की जनक जातिया समान हैं तथा दोनों रागो का न्यास स्वर 
एक पञ्चम ही है । परन्तु दोनों रागो के स्वरचलन में मन््र-तार का भेद है ४ 
मन्द्रादि-स्थान के लिए भी मतग ने संस्थान शब्द का प्रयोग आगे किया है । 


संस्थान शब्द का अर्थ होगा, स्थायी स्वर के कारण बना हुआ 7006 याने 
एक प्रकार से ठाठ । इन्हीं दोनों अथं में भरत ने “स्थान ' शब्द को प्रयुक्त किया है, 
यह पूर्व में बताया है । जातियों के रूप से 70065 की प्रक्रिया भरत के समय 
से ही प्रचलित थी। बिना 70065 कोई स्रत पैदा ही नहीं हो सकता । 
70006 तथा ठाठों में विशेष भेद नहीं है आगे चलकर 77006-पद्धति का स्पष्ट 
रूप ठाठ निश्चित हुआ । + 


मध्ययुगीन ग्रंथकार सोमनाथ (१६०९ ई.) ने मेल को संस्थान कहा :- 

^ स्वर-सस्थान-विशेषाः मेला: “ थाट ' इति भाषायाम्‌ ।” (३।१, टीका, 
प्‌० ७९ ) 

इसी प्रकार प° लोचन (१६७५ ई०) ने ठठ के लिए संस्थिति शब्द प्रयुक्त 
किया है । मेल की उक्त दोनों संज्ञाएं मतगोक्त ' संस्थान ' सज्ञा के समान ही हैं । 


कल्लिनाथ ने मेल का उल्लेख किया है, अतः सिद्ध होता है कि मेल-पद्धतिः 
कल्लिनाथ के समय में प्रचलित थी :- 


“क्वापि जन्य~-जनकयोः मेलन-भेदः ।” (77, पृ० ११५) | 


(३९) 


श्रीराग में त्विश्रुतिक गान्धार-निषाद, नट्ट-देवक्री में पञझच-श्रुतिक ऋषभ-घैवत 
एवं रामक्रिया में षट्‌-भरुतिक मध्यम (तीव्र) के प्रयोग का उल्लेख कल्लिनाथ द्वारा 
किया गया है (7, पु० ११५), इससे भी सिद्ध होता है कि उसके समय में ठाठ- 
पद्धति प्रचलित थी । 

सारांश यह है कि ठाठ पद्धति मुसलमानों द्वारा ईराणी संगीत से लेकर 
-भारतीय संगीत में बलात्‌ प्रविष्ट की गयी, ऐसा मानना भ्रामक होगा । जातियों द्वारा 
ठाठ सिद्ध होते हैं, परन्तु उनसे भैरव, तोडी, मारवा आदि कुछ ठाठों की प्राप्वि 
सरलता से नहीं होती, अतः कतिपय विद्वान्‌ मानते हैं कि भैरवादि ठठ ईैरान से हिं० 
संगीत में प्रविष्ट हुए । परन्तु विशेषतः भैरव तथा तोड़ी ठाठों के गीत लोक-संगीत 
में पूवं -परम्परा से गाये जाते हैं, अतः ऐसे राग लोक-संगीत से शास्त्रीय संगीत में 
लिये गये होंगे, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता । किन्तु यदि कुछ वाद्य एवं 
चुनें (7600)९8) शक, हण, इरानी आदि जातियों: से ले ली गयी होंगी, तो वह भी 
-असंभवित अथवा आश्चयंकारक नहीं है । 


१२. संस्थान-जन्य स्वरा का शुद्धीकरण 


संस्थान के अर्थात्‌ 7003] 700685 से बने हुए ठाठों के कतिपय स्वर अपने 
वास्तविक स्थान से किञ्चित्‌ कम-अधिक होति हैं । ऐसे स्वरोंको स्थायी के अर्थात्‌ 
नये षड्ज के संवाद-सम्बन्ध से वीणा-वादक यथा-स्थान कर ही लेते होगे । परन्तु 
“इस क्रिया के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में कोई विधान उपलब्ध नहीं है । 

वैणिक लोग स्वयं के “अवधान ' से अर्थात्‌ स्वर-ज्ञानसे वीणा पर स्वर- 
स्थापना करते हैं, श्रुतियों की गणना करके नहीं; ऐसा सिंहभूपाल ने दक्षप्रजापति के 
अवशध्ान शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है :- 

“ अवधानं नाम मनोबुद्धि-स्मृतीन्द्रियाणाम्‌ एकारन्यम्‌ । षड्जो यत्र॒ स्थापित: 
तदपेक्षया एव अन्येषां स्वराणाम्‌ उच्चारणम्‌ इति यावत्‌ । यदि स्वराः स्वेच्छया न 
अवस्थाप्यन्ते तदा अवधानं न उपयुज्यते ।...लोके च वैणिकाः स्वेच्छया स्वरान्‌ 
अवस्थापयन्तः दृश्यन्ते । (], पृ० ११०) 

इसी से मान सकते हैं कि 70098 के स्थान-श्रष्ट स्वरो को वीणावादक यथा- 
स्थान कर लेते थे । कण्ठ-गायन में भी अवधान की उतनी ही आवश्यकतादै। 
अवधान का उल्लेख दत्तिल ने भी किया है :- 

“ प्रसिद्धमवधानं तु सम्यग्बृद्ध पादि -योजनम्‌ ” ॥ ४॥। 

[४००७७ से जो स्थान-श्रष्ट स्वर प्राप्त होते हैं, उन्हींकों ही कुछ आधुनिक 

विद्वान्‌ श्रुति ' नाम से स्वीकार करते हैं ।] 


(४०) 
पं० सोमनाथ का कथन भी इसी प्रकार है। 


“ वैणिक लोग तार अथवा सारी के ऊपर स्वर की स्थापना उसकी अन्तिम 
श्रुति के ऊपर स्वयं के अनुमान से करते हैं तथा सुनाते हैं । स्वर के प्रकाशन के लिए 
उसके पूर्व श्रुतियों का कोई भी उपयोग नहीं है । कण्ठ गायन में भी ऐसा ही होता है, 
इस प्रकार सोमनाथ ने आगे स्पष्ट किया है :- 

“ बैणिका हि अनुमानेन तन्त्रीषु सारीषु वा अन्त्य-शरुतौ एव स्वरं स्थापयन्ति 
तथा इव श्रावयन्ति च | गायन-कण्ठेऽपि तत्संवाद एव इति भाव: ।” (पृ० २३) 


वीणा के ऊपर षड्ज, पञ्चम तथा मध्यम के विभिन्न तारों से एक ही पर्दे पर 
एक श्रुति कम-अधिक-वाला वही स्वर निकलता है । उपरान्त गायन-वादन मे 
विभिन्न स्वरों का संवाद होता रहता है, जिससे एक ही राग में एक ही स्वर विभिन्न 
श्रुति-मूल्यों का उत्पन्न होता रहता दै । 


स्वरो में एक श्रुति कम-अधिक क्षस्य 
मन्द्र-तार-स्थानीय कोई भी स्वर एक श्रुति कम-अधिक हो गया तो उसमें 
दोष नहीं मानना चाहिए, ऐसा मत पुण्डरीकविट्ठल ने प्रदर्शित किया है :- 


“ हीनाधिकंकंक-श्रुति-स्वरा ये मन्द्रानु भन्द्राश्नित - तार-संस्था: । 

न दोषवन्तस्त्वतिदुग्रह तद्‌ असंप्रदायाश्रित-पण्डितानाम्‌ ” ॥२।२७॥ स° चें० 

उसी प्रकार त्रिश्ुति तथा चतु:श्रुत ऋषभ तथा धैवत एवं विश्रुति तथा 
चतुः्रुति पञ्चम स्वर भिन्न-ध्वनि नहीं है, ऐसा प° सोमनाथ का कथन है :- 

/ शुद्ध-रि-धाभ्यां विक्रृतस्त्रिश्ुति-पादपि चतु:श्रुति-प: ।” 

^, , .तल्लक्षणतो भेदोऽप्य मीषु पञ्चसु न लक्ष्ये भित्‌ “ ।।१।२६-२७॥। 


टी० :-“ लक्षे लोक-प्रयोज्ये गाने भिद्‌ भेदो न । यद्यपि शास्त्रे भेदः प्रतीयते,. 
तथापि प्रयोगे न इति अर्थ: ।'* (पृ० २३) 


१३, शुद्ध जातियाँ 


शुद्ध सात जातियों का स्वरूप निश्चित करना सुकर है । जातियों के मुख्य स्वर 
अंश तथा न्यास आदि शुद्ध जातियों में एक ही था, जिसके नाम के ऊपर से प्रत्येक 
शुद्ध जाति का नाम रखा गया था । इस स्वर को नामस्वर इसी अथं में कहा गया है । 
अत: नामस्वर ही प्रत्येक शुद्ध जाति का स्थायी स्वर अर्थात्‌ {006 था, जिससे उस 
प्रत्येक जाति का ठाठ बन पाता था । फलतः ये ठाठ ००८७ के रूप के थे । 


| (४१) 
दो ग्रामों कै स्वर-सप्तकों का निर्णय हम पूवं में देख चुके हैं। प्रचार के 
अनुसार षड्जग्रामिक सप्तक को “उतरी काफी ' या काफी का ठाठ मान लें, तो शुद्ध 
सात जातियों के ठाठ निम्नानुसार सिद्ध होंगे :- 








ग्राम जाति आधार-स्वर आधुनिक रूप 
(अंश, न्यास इ०) 
घ० ग्राम १ षाड्जी सा काफी (उतरी?) 
२ आर्षभी रि भेरवी 
|! ३ धैवती ध कोमल निषादयुक्त गुजरी 
४ नैषादी नि बिलावल (हिं० शुद्ध ठाठ ) 
मध्यम ग्राम ५ गान्धारी ग यमन 
क ६ मध्यमा म खमाज 
हम ७ पञ्चमी प जोनपुरी 





[(१) कुछ आधुनिक विद्वानों ने पञ्चमी जाति को षड्जग्राम की जाति 
मानने की भूल की है, जिसके कारण उत्पन्न जोनपुरी ठाठ में च्युत-पञ्चम स्वर 
वैदा हो गया है । यह उतरा पञ्चम प्रचलित द्रबारी राग में प्रयुक्त होता है और 
होना ही चाहिए, ऐसा उन्होने निष्कषं निकाला है और इसके लिए उन्होने भरत का 
आधार माना है । 

(२) श्र॒त्यन्तर-संख्या को देखने से नैषादी जाति का स्वर-सप्तक बिलावल 
ठाठ-जैसा प्रतीत होता है । इस समानता से भ्रमित होकर कई आधुनिक विद्वानों ने- 
(१) “प्राचीन निषाद का (बीच के किसी समय में) प्रचलित षड्ज हो गया” तथा 
(२) “ प्रचलित हिं० संगीत में तत्तत्‌ स्वरों की श्रुतियाँ तत्तत्‌ स्वरो के आगे मानी 
जाती हैं ” (भातखण्डे ऋ० पु० मालिका भा० ४, हिन्दी १९७० की आवृत्ति; 
विषय-प्रवेश, पु० १८), इस प्रकार के निष्कषं निकाले हैं। उपरोक्त मतों में से (१) 
यह स्व० पं० आचरेकर का मत है तथा (२) की कल्पना मूलतः श्री कृष्णधन 
बानर्जी द्वारा निकाली गयी है। ] 


१४, सङ्धीणे जातियाँ 


सङ्कीर्णं ग्यारह जातियों की जो घटक जातियाँ हैं, उनके ठाठों को जोड़ने से 
अथवा उनका मिश्रण करने से सङ्कीणं जातियों के ठाठ उत्पन्न होते थे, ऐसा मानकर 
सङ्कीणं जातियों के ठाठों की कल्पना नीचे के अनुसार कर सकते हैं :- 


न (४२) 


(१) षड्जकैशिकी :- (घटक जातियाँ स+ ग) = काफी + यमन 

(२) षड्जमध्यमा :- (स+म) = काफी + खमाज 

(३) गान्धारपञ्चमी :- (ग+१) = जौनपुरी + यमन 

(४) अन्धी :-(ग + रि) यमन + भरवी 

[उपरोक्त तालिका में स्वराक्षर दिये गये हैं, वे जातियों के नामों के संकेताक्षर 
हैं | मान्धारोदीच्यवा, मध्यमोदीच्यवा, कंशिकी आदि कुछ सङ्कीणं जातियों की घटक 
जातियाँ ३ से ५ तक कही गयी हैं। इतनी अधिक जातियों के मिश्रण की प्रक्रिया 
समझना दुष्कर है ।] 

जाति-रूप ठाठों के मिश्रण करने के अनेक विधी हो सकते हैं :- 

(9) एक जाति का पूर्वार्ध तथा दूरी जाति का उत्तराधं । 

प्रचलित रागों के उदाहरण :- अही रभेरव (= भैरव + काफी ), मियामल्हार 
(= दरबारी + बहार) इ० । 

(४) दो अथवा तीन जातियों का समानान्तर मिश्रण । उदाहरणाथं-प्रचलित 
जैजैवन्ती, गौड़सारंग इ० । 

एक राग में अन्य राग के अङ्ग (टुकड़ा) का मिश्रण करने को शाड्गैदेव ने 
राग-काकु कहा हैं तथा ऐसे मिश्र रागों के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं 
(सं० र० 77, १२२-१४०) । कुछ आधुनिक विद्वानों ने भिश्चित अझुगों को परि- 
लक्षित करके प्रचलित हिं० रागों के “रागाड्ग' वर्ग भी बना दिये हैं। मध्ययुगीन 
ग्रंथकार पं० लोचन तथा भावभट्ट के ग्रंथों में रागों के अनेक सङ्कर वर्णित हैं । 

जातियों के पुनरुद्भूत सङ्कर का उल्लेख दत्तिल ने जाति-प्रकरण के अन्त में 
इस प्रकार किया है :- शी 

“ सङ्करे रूप-बाहुलयं जाति-निर्देश इष्यते ” ।। ९६ ॥ 

इस श्लोक में आये हुए ' सङ्कर ' शब्द से दत्तिल ने ग्रामरागों को सूचित 
किया है, ऐसा अभिनवगुप्त का कथन है (ना० शा० 7४, प° ६४) । 

कंशिक नामधारी जाति-रागों के स्वर-सप्तकों की कल्पना अभिनवगुप्त ने 
अलग रूप से दी है । उसके मतानुसार कशिक नामक जाति-पग्रामरागों में द्वै-प्रामिक 
कैशिक स्वरों का संयुक्त प्रयोग होता है (४, पृ० ३४, ३५) । 

जातियाँ एवं जातिगान साम-गान से उद्भूत हुए हैं, ऐसा भरतादि ग्रंथकारों 
का कथन है, जो संगीत के इतिहास की दृष्टि से महत्त्व का है :- 

(१) “ अस्य योनिर्भवेद्‌ गानम्‌ ०” इ० (२८।१०)। 

(२) “...साम-समुद्भूता जातयों वेद-संमिता: “॥ सं ° र० १।७।११५॥। 


[2 


। (४३) 

[ग्राम-सप्तक में दोनों गान्धारो अथवा दोनों निषादों को सम्मिलित करके तथा 
उनके ऊपर से मूछना प्रारम्भ करने से प्रचलित भैरव, पूर्वी, मारवा तथा तोडी ठाठों 
को उत्पन्न किया जा सकता है। यह कल्पना मूल में श्री कृष्णधन बानर्जी के ग्रंथा- 
नुसार पं० भातखण्डे ने निम्नानुसार दी है :- 

“ हमारे सङ्गीत में कुछ थाट ऐसे हैं, जो केवल शुद्ध मूछेना के बदलने से प्राप्त 
नहीं होते, ऐसे स्थानों पर विकृत स्वरों से मूछेना आरम्भ करनी पड़ेगी।” 
(भातखण्डेशास्त्र भाग १, पु० १४८) इस युक्ती का अवलम्बन करके प्रथमतः 
पं० आचेरकर ने तथा तत्पश्चात्‌ पं० बृहस्पति ने इस प्रकार की अनेकानेक मूछेनाओं 
द्वारा ऐसे ठाठ बना कर बताये हैं ।] 


१५, जाति-गीतों के स्वरो का आधुनिकी-करण 


शाइन्गेदेव तथा नान्यदेव के द्वारा दिए गये जाति के स्थायी के आधार पर 
बने हुए ठाठों का स्व॒रीकरण निम्तानुसार होगा :- 
घाइजी- सा सा सा सा पा निध पा धनि 


~~ ~~ 


तं 5 भ व ल लाऽ ऽ ट5 


री गम गा गा सा रिग धस धा 


"~~ ~ १७७४ 


न यऽ नां 5 बु जाऽ 55 धि इः (= काफी) 


खा 


आर्षभ्ी- सा री नी सरि गा सग॒ रि सस 


~~ ~~~ करी 


गृ ण लो 55 च नाऽ 5 घिऽ 


मी ~~ ~~ 


सा सा धप धप री सग॒ ग॒ मध 


हि ~~~ नी 


नि 
क म नं5 55 त मऽ म रऽ।इ० (=भ्नैरवी) 
गान्धारी-सा सा धा पा धा सा सा सा 


ठ ` ७.5. 6 तः. है. 2 | 


॥ 
सा सरिगा गा मग री पम पध 


~ जननी ~~~ 


र ज5नि व धूऽ 5 मुऽ खऽ। ३० (= यमन) 


कि 
नली 


(४४) 


मध्यमा- सा सा सा सा री गम मा गरि 

पा 5 ऽ तु भ वऽ मू 55 

सा रिस सा पा सा नि ध ध 

धं जाऽ 5 5 न न 5 । इ० (= खमाज) 
पञ्चभमी- सा रीग गा गा नी गा नी सा 

ह॒ रऽ म्‌ 5 ध जा 5 न।ईइ° (= जौनपुरी) 


द्चैवती- सा सा रिसि निस धा धा धा धा 


त रु णाऽ 55 म 


~~ खा 


अ/ 
८4 
| 


सा सा रिस रिंग गा गा गा गा 


च 


म॒णि भूऽ 55 षि ता 5 मइ० (=निको° गुजरी) 


जनैषादी- सा सा सा सा रि नि सा सा 
तं 5 सु र वं 3 दि त 
ध॒ प रि नि सा सा सा सा 


-म हि ष म हा 5 सु र२।इ० (= विलावल) 

(४) शुद्ध जातियों के गीतों की स्वर-लिपि के उपरोक्त उदाहरण प्रचलित 
भातखण्डे-स्वरलिपि में दिये गये हैं। एकमाच्निक स्वर-नाम-संकेत दीघं तथा 
अधंमात्रिक हस्व लिखे गये हैँ । 

(४) इसी प्रकार सङ्कीणे जातियों के गीतों के भी “ प्रचलित-स्वरलिपि-बद्ध 
उदाहरण एक-दो विद्वानों ने दिये हैं, परन्तु केवल प्राचीन स्वरोंको प्रचलित स्वरों में 
-ूपान्तरित करने से सङ्कीणं जातियों के जो रूप प्राप्त होंगे, वे प्रामाणिक नहीं होंगे । 


१६. श्रुति 


२ : क्ण-गस्य सूक्ष्म स्वरान्तर :- 

प्राचीन ग्रंथकारों ने ग्रामरूप स्वर-सप्तक की परिधि में श्रुति नामक श्रवण- 
गम्य २२ सूक्ष्म स्वरान्तर माने हैं । श्रुतियाँ कण्ठ में उत्तरोत्तर तीव्रतर तथा वीणा में 
अधराधर उच्चोच्चतर रही हैं; षड्ज स्वर ४ श्रुतियों का है, ऋषभ ३ श्रुतियों का 
है (ना० शा० २८।२४-२७; द्‌० श्लो० ९-१४; सं र० १।३।९; १॥३।१३,) 


(४५) 


“इत्यादि श्रुति-सम्बन्धी प्राथमिक बातें सर्व-विदित हैं । भतः श्रुतिविषयक विशेष बातें 
-हम नीचे दे रहे हैं । 


[प्राचीन ग्रीक, पर्शिअन तथा उप्के पश्चात्‌ के अरेबियन संगीत में क्रमशः 
-२८, २४ तथा १७ श्रुतियों का अस्तित्व माना जाता था ।] 


:२ ५ श्रुति स्वतन्त्र नहीं है 

“ श्रुतियाँ उच्च-नीच होते हुए भी स्वराश्चित हैं। इसी कारण से “ऋषभ 
-तीन श्रुति है ” ऐसा कहते हैं, न कि तृतीय श्रुति या श्रुति पर ऋषभ है। श्रुतिरूप 
अवयवो से स्वर उत्पन्न नहीं होता, न वह श्रुतियों का संचय (= ढेर) है  :- 

(2) ^ शरूतयः उच्चनीचतया अपि स्वराश्रया: एव प्रतीयन्ते।” (५, 
पृ० १२, अभिर) 

(४) “ तत एव तिन्नः श्रुतयः ऋषभ, इत्यादि वक्ष्यते, न तृतीया श्रुतिः इति ।.. . 
-न च अवयवैः स्वरः, न अपि संचयः, यौगपद्याभावात्‌ ।” (पृ० १७, अभि०) 


३: श्रुति की एक और व्याख्या 
अभिनवगुप्त तथा शाह्नंदेव आदि ने श्रुति की एक और व्याख्या बताई है। 
^ तन्त्री पर आधात करने से प्रथम क्षण में सुनाई देती ध्वनि श्रुति है तथा उप्तके 
'पश्चात्‌ सुनाई देती अनुरणनात्मक मधुर ध्वनि (एग्राप्ग7०0 = र0780003) 
स्वर है" :- 
(9) “ अभिवातजात्‌ शब्दात्‌ अनन्तरं य: अनुरणन-लक्षण: शब्दः उपजायते, 
-स तावन्‌ निसगं स्निग्ध -मधुराकारः ।” (ना० शा० ४, पृ० १२, अभि) 
(७) “ श्रुत्यनन्तर-भावी यः स्निर्धोऽनुरणनात्मकः ।। १।३।२४ ॥ 
स्वतो रञ्जयति श्रोत्‌-चित्तं स स्वर उच्यते ॥” (से? र०) 
यह व्याख्या आधुनिक श्रुति-वाद के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। 


४ : वीणा के लिए. ही श्रुतियाँ हैं 

भरत ने कण्ठ में तथा वीणा पर उत्पन्न की जानेवाली वस्तु तथा क्रियाएँ 
बतलायी हैं, उनमें वीणागत वस्तुओं में ही श्रुति की गणना की है (ना० शा० 
२८। १४-१५) । इस विषय को स्पष्ट करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा है कि- स्वर- 
सारणा में तन्त्रियों को चढ़ाने-उतारने की क्रिया श्रुतियों के आधार से की जाती है, 
अत: श्रुतियों का उपयोग वीणा में ही है ! :~ 

“ श्रुतयश्च वीणायाम्‌ एवं उपयोगिन्य:, सारणायाः तन्द्रपुत्कर्ष णापक्ष णस्य 
तन्मूलत्वात्‌ च ।” (प० ९, अभ्ि०) 


(४६) 
७ : वीणा पर श्रतियों का प्रत्यक्षीकरण 


सरोद, सारंगी अथवा पर्दावली वीणा के दो स्वर-स्थानों के बीच के अन्तर 
को श्रुति-संख्यानुसार विभाजित तथा अड्कत करने से श्रुतियों का प्रत्यक्षीकरण 
किया जा सकता है :- 


(०) “ श्रुति-निदर्शनं तु वीणायां स्फुटम्‌ ।” (प° १३, अभि) 
(७) “ अड्केत च श्रुति-स्थानान्यमूनि सुख-बुद्धये । 
~ यथास्वं स्वर-भेदानां विभागात्‌ श्रुति-देश-धी:” । (सरं ° र० ।६।१०८). 


[वीणा पर श्रुत्यङ्कन की पद्धति अरेवियन शास्तरकारों ने भी अपनायी है ।] 


द : भरतोक्त श्रति-निद्शन 

चल-वीणा पर मण ग्रामिक पञ्चम के आधार से स्वरों के एक-एक बार 
एक-एक श्रुति उतार कर तथा श्रुव-वीणा के स्व॒रों के साथ उन उतारे हुए स्वरों 
की तुलना करके श्रुति के नाप तथा २२ संख्या को सिद्ध करने का प्रयोग भरत 
द्वारा वणित है (२८-२७, पृ० २०) । इस विषय में भरत ने “ पनरपि तद्वद्‌ एव 
अपकरपेत्‌ ” शब्दों द्वारा प्रत्येक सारणा को निदिष्ट किया है, अत: २२ श्रुतियाँ एक 
ही नाप की थीं, ऐसा निष्कर्ष निकलता है । परन्तु भरत के इसी श्रुति-निदर्शन- 
प्रयोग के आधार से कुछ विद्वान्‌ श्रुति के तीन नाप निकालते हैं । इस कार्य के लिए. 
वे आधुनिक ध्वनि-विज्ञान का सहारा लेते हैं । 

श्रुति के नाप को सूचना भरत के निम्नोक्त वचन में प्राप्त होती है :- 

/ एवं पञ्चमस्य श्रुत्युत्कर्षापकर्षाभ्यां यद्‌ अन्तरं मार्दबाद्‌ आयतत्वाद वा, तत्‌ 
श्रमाणं श्रुति: । (२८-२७) 

भरत-वचनों का भाष्य करते हुए अभिनवगुप्त ने “सभी श्रुतियाँ एक ही 
प्रमाण फी हैं ', यह अर्थ बार-बार बताया है :- 

(8) “एवं तीब्रत्व -मन्दत्व-हेतुभ्यां मार्दवायतत्वाभ्थां यद्‌ अन्तरं, यो विशेषा- 
बबोध:, प्रमाणं निश्चायकं यस्याः सा श्रुति: ।” (५, पु० २१) 

(०) “ अतः एव यत्र उत्कर्षापकर्षों कोचिद्‌ ध्वनीनां ग्राह्मते, तत्न एका श्रुतिः 
इति ” । (पृ० २२) 

(०) “ वक्ष्यरमाणोच्च-नीच-विभागों ध्वनि: एका श्रुतिः, इति तात्पयंम्‌ ।” 
(१० २२) 

(१) “ एवम्‌ एकस्थाः श्रुतेः स्वरूपम्‌ अभिधाय श्रुति-सड्ख्या-स्वरूपं यथा- 
लक्षणीयं यथा भवति तथा दंधिनुप्‌ उपक्रमते-' निद्शनम्‌ तु आसाम्‌” इति ।" 
(पृ० २२) 


५ (४७) 


(€) “द्वितीया (सारणा) श्रुतेः इयत्ताम्‌ (साधयति) ।” (पु० २२) 

[प्रथम सारणा को अभिनव ने द्वितीय सारणा नाम दिया है, क्योकि दोनों 
वीणाओं को षड्जग्राम में प्रथमतः मिलाने की क्रिया को उने प्रथम सारणा कहा है।] 

(१) “एवं श्रुतेः स्वरूपम्‌ उपलन्धम्‌ ।” (पृ० २३, अभि०) 

(8) एवं ध्रुव-वीणायां श्रुतेः इथत्ता अत्र (स्फुटीकृता) भवति ।” (पृ० २३, 


अभि०) 


७: मतङ्गोक्त श्रुति का मान 

मतङ्ग ने भरत के कथन का ही अनुसरण किया है, परन्तु भरत के वक्तव्य 
के कुछ शब्दों को अधिक स्पष्ट किया है । उदाहरणार्थ :- 

“ननु श्रुतेः कि मानम्‌ ? उच्यते,....... यदन्तरं तत्‌- प्रमाणं श्रुति: ।” 
इ० (बृ० दे०, पृ० ५१६) 

मतङ्ग के उपरोक्त कथन में प्रथम वाक्य में "मानम्‌ ' शब्द से स्पष्ट होता है 
कि इस चतुःसारणा द्वारा निर्दिष्ट २२ श्रुतियों में प्राचीन शात्रकारों को श्रुति का एक 
ही नाप अभिप्रेत था । 

शाहनदेव ने द्वि-प्रकार पञ्चम पर आधारित भरत की चतुःसारणा की रीति 
का त्याग कर दो वीणाओं पर एक सप्तक की परिधि में “ मनागुच्च-ध्वनि' वाली 
२२-२२ तारों को लगाने की योजना बताई है (१-१०-२२) । शाड्म्मैदेंव की यह 
चतुःसारणा प्रक्रिया दत्तिलोक्त २२ ध्वनिरूप श्रुतियों की कल्पना के ऊपर आधारित 
है, यह स्पष्ट है । यह प्रक्रिपा भी श्रुति की प्रचलित कल्पना का विरोध करती है । 


८ : प° अहोबल की पञ्चम-भावी श्रुतियाँ 


प° अहोबल ने स्वरों को पञ्चम-भावी बताया है, उसी प्रक़ार २२ श्रुतियाँ 
भी पञ्चम-भावी हैं, ऐसा प्रतिपादन किया है :- 


“ घड्ज-पञ्चम-भावेन श्रुतीर्दाविशति जगः ” ।।४१॥ 


पञ्चम-भावी चक्रिक-स्वर २२ से अथवा ५२ तक या अधिक उत्पन्न किये जा 
-सकते हैं । यह पायथेगोरियजनू प्रक्रिया है । 


१७, मूर्छना 


-१ : मूछला की व्याख्यर्पि 
(9) क्रम-युक्त सात स्वरों की मालिका को भरत ने मूछेता संज्ञा की है :- 


डे (४८) 

“ क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त ” इ०(२८।३२) तथा मन्द्रादि तीन स्थानों की प्राप्ति 
कराना मूछनाओं एवं तानों का प्रयोजन निर्दिष्ट किया है (४, पृ० २७) । 

(०) भरत के कथन को मतङ्ग ने अधिक स्पष्ट किया है :- 

“ मूछते व्याप्यते ।/ (पृ० २२); ^. .तार-मन्द्र-सिद्धयर्थम्‌ ।/ (प° २९) 

जाति-रागों के स्वर-चलन के लिए मध्य-सप्तक के स्वरों के उपरान्त कुछ 
मन्द्र तथा तार के स्वरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वास्तव में १२ स्वरों की 
मूछेना होनी चाहिए, ऐसा आगे मतङ्ग ने सूचित किया है तथा उसके लिए कोहलः 
तथा नन्दिकेश्वर का आधार प्रस्तुत किया है (प० ३२) । 
२५ जातियों की मूछनाएँ 


भरत ने किसी भी जाति के लिए मूछेना नहीं कही है, परन्तु मतङ्ग तथा 
शाडूर्गदेव ने कही है। 


३ : अपूर्ण वीणा के लिए मूछनाएँ 

प्राचीन संगीत में एक सप्तक वाली छोटी वीणाएँ ऊपर ध से ध, नि से नि आदि 
गीतों के लिए आवश्यक स्वर क्षेत्र वीणा पर लाने की प्रक्रिया को मूछेता नाम दिया 
जाता होगा, जेसा-“ अपूर्ण-स्त्ररायां वीणायाम्‌ अवश्यंभावी मध्य-सप्तक: ।” इ० 
अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है (पृ० २८) । 


४ : संगीत में मूछनाएँ अनुपयुक्त 


संगीत के प्रयोग में मूछंना-तानों का उपयोग नहीं है, ऐसा अभिनव ने स्पष्ट 
किया है :- 


^ मूछेना: तावद्‌ जाति-राग-भाषावन्‌ न प्रयोगोपयोगिन्यः ।” इ० (पृ० २९) 


७ : साम-गान में उपयोग 

मूछेनाओं का उपयोग साम-गान में होता था, ऐसा अभिनव द्वारा स्पष्टीकरण 
किया गया है :- 

“/ मूछेनानां यद्यपि इह आगमे नास्ति उपयोगः, तथापि साम-क्रियायां वा स्फुटः 
एव उपयोग: । तथा हि दशितम्‌- उत्तरमन्द्रया तिस्रो गाथाः ।” इ० (पृ० ३०) 
६: मूछेना द्वारा राग-ज्ञान 


तथापि राग का संपुर्णत्व-अपूर्णत्व मूछेनाओं के द्वारा ज्ञात हो सकता है, ऐसी 
एक दलील अभिनवगुप्त ने मूछना के पक्ष में प्रस्तुत की है (प° ३१) । 


(४९) 


७ : आलछाप-तानों में उपयोग 
भरत के वचन-“ प्रयोक्तु श्रोत्‌ -सुखार्थ च मूछेना-नानात्वम्‌ ” के भाष्य में 
अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है :- 


†. “ मूछेना-तानानाम्‌ ऋग्गाथा-सामभ्य: आनीय यदि प्रकर्षेण योजनं स्थानानां 
विशेष-रक्ति-दायिनां प्राप्त्यर्थम्‌ ।” इ० (पृ०३१) 


ग, ^ प्रत्येक ग्रामरागादौ स्वेषां मूछेनादीनां बहुधा प्रयोगः, इति मूछेता- 
नानात्वं युक्तम्‌ । न हि इयत्ता काचिद्‌ इति स्थितम्‌ ।'' (पृ० ३१) 


भावार्थ यह कि “रागौ में विविध मूछेताओं का प्रयोग करने से (राग के) 
विशेष रक्तिदायक अनेक स्थानों की उपलब्धि होती है ' इ० । प्रचलित राग-गायन 
में भी कभी इस, कभी उस प्रमुख स्वर पर आलाप अथवा तानों के समुदाय लाकर 
रखने की क्रिया की जाती है, जिससे राग का आविर्भाव अथवा तिरोभाव होकर 
रज्जकता बढ़ती है । उपरोक्त विधान इसी क्रिया को इङ्गित करता है| प्रचलित हि. 
राग तोडी तथा मारवा में रि से ध अथवा ध तक अथवा रि से रि तक अथवा धसे 
ध तक छेते हैँ; श्रीराग में रि से रि तक तान लेने से राग स्पष्ट होता है। ये राग- 


तानें  मूछंनायें ही कहलायगी । 


८ : मूर्छना द्वारा स्थान-प्राप्ति 

& गान्धर्वं संगीत मे मूछंना-तानों को गाने से श्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है तथा 
गान में अर्थात्‌ देशी संगीत में मूछेना तथा कूट-तानों द्वारा राग के विभिन्न स्थानों 
की प्राप्ति होती है ” यह शाङ्खदेव का कथन उपरोक्त अथं को ही स्पष्ट करता है:- 


“ गान्धरे मृष्नास्ताना : श्रेयसे श्रुति-चोदिताः । 
गाने स्थानस्य लाभेन ते कूटाश्चोपयोगिनः'' ।। १।५।९१ ॥ 
इस श्लोक में आये हुए “स्थान ' शब्द का स्पष्टीकरण कहिलनाथ ने ““ तत्त: 


न्मृछनावश सारित स्वरों की आधार-श्रुति के ज्ञान से ” ऐसा किया है (पु० १४५), 
परन्तु सिंहभूपाल द्वारा किया गया स्पष्टीकरण-“ रञ्जक स्थायों का लाभ होने से ” 


अथवा ^“ मन्द्रादि स्थानों की प्राप्ति हो जाने से ” अन्वर्थक है (पृ० १४६-१४७) । 


९ ; मूछेना-प्रारम्भक स्वर से मेलोत्पत्ति ? 

कतिपय विद्वानों ने अंश स्वर को मेलोत्पादक स्वर (= स्थायी) तथा मूछंना-- 
प्रारम्भक माना है, परन्तु शुद्ध सात जातियों में अंश स्वर मूछेना-प्रारम्भक 
स्वर से भिन्न है, अत: अंश के आधार पर मूछता मेल है, यह्‌ निष्कर्ष निराधार एवं 


भ्रमपूर्ण है । 


०५ (५०) 


१० : मध्ययुगीन प्रंथकारों की मूर्छनार्पँ 

भरत, अभिनवगुप्त आदि प्राचीन ग्रंथकारों ने मूछेना का एक अथं-“ रागों 
में अनेक स्थाय उत्पन्न करनेवाली ताने "' ऐसा बताया है, इसी अथं में ही मध्ययुगीन 
ग्रंथकारों ने मूछेना शब्द का प्रयोग किया है :- 

(8) १० शुभङ्कर ने-“ मून प्रस्तारः ” ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की है। 

(४) पं० अहोबल ने राग के आलाप-तानों के प्रारम्भक स्वरसे मूछेना कही 
है तथा उसी को राग का स्वरोद्ग्राह, उद्ग्राह-तान आदि अन्य संज्ञाएँ की हैं । 
उदाहरणार्थ :- 

_सैन्धव :- ^ घैवतादिक-मूछेना ” ॥ ३५७ ॥ 

प्रस्तार- धसारिममपपधधा  इ० 
मालवश्री :-  मध्यमादि-स्वरोदग्राहा, ... ॥ ३६४ ॥ 
प्रस्तार-' मपधनिसगसनि ' इ० 
देशाख्य :- “ गान्धार-स्वर-मृछनः ” ॥। ३७१॥।। 
प्रस्तार-' गपधससस ' इ० 
(०) षं° श्रीनिवास ने भी मूछेता को राग की उद्ग्राह-तान कही है । 


११ : पं० दामोद्र की मृछेनाएँ 

पं० दामोदर ने मेल-पद्धति का आश्रय न केरते हुए रागो की केवल अंश- 
न्यासराधारित मूरछ॑नाएं कही हँ । उसने हनुमन्मत के राग-राग्रिणी वर्गीकरण को 
स्वीकृत किया है, जो मुगल-कालीन व्यवस्था है। १० द्‌(मोद्र की मूछेताएँ ठाठ- 
स्वरूप हैं क्या, ऐसी शंका आती है; परन्तु उसके द्वारा वणित कई रागो के लक्षणों 
में विकृत स्वरों का निदेश आया है :- 

(४. भैरव :- विकृतो धैवतो यत्र, ,. ॥ ४६॥ 

(४) देशी --“.. .विकृतषंभा ” ।। ६७ ॥ 

(०) मेघ : - “ विकृतो धैवतो ज्ञेयः .. . ।। ७६ ॥ इ० 

अतः सिद्ध होता है कि उसके समय में मेल-पद्धति प्रचलित थौ, जिसको उसने 
सोद्देश्य छिपाया है । 


१२ : द्वितीय मूछंना-पद्धति 

†. शाङ्गैदेव ने एक अन्य मतानुसार द्वितीय मूछेना-पद्धति का निर्देश किया 
है । उसके अनुसार षण ग्रामिक प्रत्येक मूछेता षड्जसे तथा म° ग्रामिक प्रत्येक 
मूछना मध्यम के स्थान -से ही प्रारम्भ की जाती थी तथा मूछंना-प्रारम्भक स्वर को 


(५१) 


षड्ज अथवा मध्यम के स्थान पर स्थापित करने के पश्चात्‌ मूछेना-प्रारम्भक स्वर के 
पश्चात्‌ के स्वर उनकी मूल श्रुतिसंख्या के अनुसार उतार-चढा कर यथा-स्थान किये 
जाते थे :- 

“ षड्ज -स्थान-स्थितैन्याचि रजन्याद्या: परे विदुः ॥ १।४।१४॥ 

^... .षड्जादीन्‌ मध्यमादींश्च तदूध्व॑ सारयेत्‌ क्रमात्‌ ” || १५॥ 

यह विधान अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है, परन्तु भरत ने एक ग्राम की 
मूछेनाओं को अन्य ग्राम की मूछनाएँ करने के लिए “द्विविधेव मूछेना ” की विधि 
बतलायी है, उसी का यह परिवर्धित संस्करण प्रतीत होता है इस मूछेना-प्रकार के 
पक्ष में कह्लिनाथ ने ' लक्ष्यानुरोधेन पक्षान्तरम्‌ आह ' इस प्रकार कहा है, परन्तु यह 
मूछेना-प्रकार दोनों ग्रामों से सम्बन्धित होने से प्राचीन होना चाहिए, यद्यपि प्राचीन 
किसी भी ग्रन्थ में इसका उत्लेख उपलब्ध नहीं है । इस द्वितीय मूछेता की प्रक्रिया 
द्वारा भी ठाठ उत्पन्न नहीं होते थे, क्योकि इसमें मूछंता-प्रारम्भक स्वर को 07006 
देने का निर्देश नहीं है । 

9. शाङ्गंदेवोक्त विधान के अनुसार सारयेत्‌ ' का अर्थ “वीणा के पर्दों को 
सरकाना ” ऐसा कर नहीं सकते । क्योंकि प्राचीन सारिका-युक्त आलापिनी, किन्नरी 
आदि वीणाओं के पर्दे वीणा-दण्ड को मोम आदि के मिश्रण से चिपकाये हुए, अतएव 
अचल थे; अत: स्वरों की सारणा की क्रिया प्राचीन हापं जेसी बीणाओं के तारों को 
उतार-चढा कर अभीष्ट स्वरों में लगाने के लिए ही कही है, ऐसा मानना पडेगा । 

१३ : मूछेना द्वारा ठाठ पैदा किये जाते थे अथवा मूछनाही ठाठ है यह भ्रामक 
मत पे° भातखण्डजी के ग्रन्थों में बार-बार आया है :- 

(8) “ भिन्न-स्वरं समारभ्य सप्त-स्वर-व्यवस्थया । 

भवेत्‌ परिस्फुटा तत्र स्वरान्तर-विभिन्नता' ।।४९।। (ल्० सं °, प ०५३) 

(४) “ मूछेना-शब्द-पर्यायो लक्ष्य मेल: समादृतः । अभिनवरागमञजर्याम्‌ ।'” 

(भा० शा०, भाग-४, पृ० ७८) 

(०) “मूछेना से भिन्न-भिन्न राग उत्पन्न होते हैं, ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं । 
६ >> हमारे संगीत में जिन्हें थाट कहते हैं ” (भा० शा० भाग-१. पु० १४८) । 

१४ : राग की “बढत ” करते समय प्रत्येक स्वर पर अनेक छोटी-बड़ी 
मूछनाएँ (आलाप-तानें ) लेने की प्रथा दाक्षिणात्य संगीत में विशेष रूप से रूढ है ४ 
उपरान्त दाक्षिणात्य एक गमक का नाम भी “मूछेता ' है । 


१८, भाषादि राग 


†. भाषादि-रागों का वर्णन स्वं-प्रथम याष्टिक-काश्यप-संवाद के रूप से बू० 
द° में उपलब्ध है । मतड्गोकक्‍त भाषादि रागो की कुल संख्या ७३ है (ब्यु० दे०, पु० 


नि (५२) 


१०५) }. मतङ्ग ने शार्दूलादिकों के मतभेद से जो भाषाएँ कही हैं, उनको भी सम्मिलित 
करके पश्चात्‌ के ग्रन्थकारों ने उनकी संख्या बढ़ा दी। उदाहरणाथ्थं, हिन्दोल की 
भाषाएँ मतङ्ग ने ५, शाङ््गदेव ने ९ तथा कुम्भ ने १३ कही हैं । भिन्नषड्ज की 
मतङ्गोक्त भाषा विभाषाएँ शाङ्गेदेवोक्त १२ तथा कुम्भोक्त २७ हैं। वास्तव में 
भाषादि-राग मतङ्ग के समय के पूर्व में ही अप्रचलित हो गये थे । अतः तत्पश्चात्‌ के 
इन ग्रन्थकारों का भाषाओं की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न व्यर्थ ही था । 

#. ग्राम, स्वर-संवाद, वीणाएँ तथा भाषादि रागों के विषय में कुम्भ ने स्वयं 
की कुछ कत्पनाएं जोड़ी हैं, इसलिए प्राचीन संगीत के विषय में उत्तका विवेचन 
विश्वसनीय नहीं है । दो ग्राम, हैं-ग्रामिक वीणाएँ, स्वर-प्ंत्राद आदि के विषयों 
में कुस्भ का विवेचन भ्रामक है । 

संगीतराज की मुद्रित प्रति के भाषा प्रकरण में श्लोक १०० में पञ्चमषाडव 
की भाषा 'पोता ' कही गई है तथा उसके पश्चात्‌- 

“ विभाषा पट्लवीत्येका तिख्रश्चान्तरभाषिका: ',। 

यह पडिक्त श्लोक १०१ में दी गयी हैं। तदनन्तर श्लोक १०३ की प्रथम 
पदिक्त :- 

“/ प्रोचुर्भाषांशकामेके तद्विदो रेवगुप्तके ।” 

मुद्रित है । वास्तव में इन पडिक्‍्तयों को एकतर करके श्लोक बनाना चाहिए था, 
जिससे रेवगुप्त की भाषा शका तथा विभाषा पत्लवी है, ऐसा सही अथं निकल सके । 
उक्त श्लोक इस प्रकार होगा :- 

“^ प्रोचुर्भाषां शकामेके तद्विदो रेवगृप्तके । 

विभाषा पल्लवीत्येका तिस्रश्चान्तरभाषिकाः ¶"" 
इस शलोक में कुम्भ ने एके तद्विदः ' कह कर शाङ्गदेव क़ ऊपर कटाक्ष किया है ! 

7. गान्धवें संगीत तथा भाषा-रागों के संगीत की भिन्नता मतेग के निम्नोक्त 
स्पष्टीकरण से ज्ञात होती है। भाषादि-रागों के गायन का लक्ष्य केवल रंजकता उत्पन्न 
करना था, जैसा कि मतङ्ग ने स्पष्ट किया है :- 

^ प्रकाशं न च लक्ष्यन्ते यत्न-हीर्नस्तु गायक: । 

प्रगीतास्तु प्रसिद्धयन्ति सुस्वराणां विशेषतः ।। (पुृ० १०५) 
अर्थात्‌ सुस्वर तथा प्रयत्नशील गायक ही भाषादि-रागों का गायन कर 
सकते हैं । 

0. जाति-ग्रामरागों का गान गान्धवे था, उससे लोकरज्जन अपेक्षित नहीं था । 
इस बात को अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है :- 


(५३) 


“ देवानाम्‌ इष्टं गान्धर्वम्‌ ।. . .गान॑ हि केवलं प्रीतिकार्यें बतंते ।” (]९, पृ० ६) 

गान्धवे-संगीत वास्तव में ग्राम रागों तक ही सीमित था :- 

“ गान्धवे-शास्त्रम्‌ ईषद्‌ असमाप्ते गान्धर्वे ग्रामरागरूपे इति वा, , .।” (पृ०४३) 

गान्धवं संगीत में शब्दों तथा ताल का महत्त्व था, उसमें स्वरों का महत्त्व कम 
था । स्वरों के रूप भी ठीक नहीं थे । 


४. भाषादि रागो में पन्द्रह स्वर 

राग-भाषादि में १५ स्वरो का प्रयोग वैचित्य के कारण किया जाता है, ऐसा 
अभिनवगृप्त ने कहा है तथा इस कथन को वृद्धकाश्थपके वचन का आधार प्रस्तुत 
किया है :- 

“ वैचित्न्तरं तु राग-भाषादौ लक्ष्ये दश्यते एव । तथा च वृद्धकाश्यप:”, 
इत्यादि । इन १५ स्वरों का प्रयोग जातियों में करना चाहिए, ऐसा वृद्धकाश्यप 
-का कथन है, वह समीचीन नहीं है :- 

“ जातिष्वेते प्रयोक्तव्याः स्वराः पञ्चदशेव तु ॥।” (४, पृ० ३४) 

इन श्लोकों की भाषा बहुत ही अशुद्ध तथा कथन अस्पष्ट है । 


१९. देशी राग 


रागाङ्गादि चार वर्ग में विभाजित रागो की देशी-राग संज्ञा थी (सै०र० 
२-२-२) । ये राग मतंग के समय में ही प्रचलित हो गये होंगे तथा भाषादि राग 
उसी समय लुप्त हो गये होंगे देशी रागों के विषय में मतङ्ग का वचन निम्न 
प्रकार से है :- 

“अतः परं प्रवक्ष्यामि देशी-राग-कदम्बकम्‌ ।” इ० 

इसके आगे कच्छेली, माङ्गाली आदि रागो के वर्णन के ७ श्लोक बु० दे० 
में उपलब्ध हैं तथा आगे के श्लोक मुद्रित प्रति में लुप्त हैं (पु० १४१) । मतङ्ग 
के रागाङ्ग-प्रकरण के कुछ श्लोक कल्लिनाथ तथा सिंहभूपाल ने उद्धृत किये हैं 
(7, पृ० १५, १८) । 

शा्ड्ग्नदेव ने देशी रागों के दो भेद बताये हैं, प्राक्सिद्ध तथा अधुनाप्रसिद्ध । 
इनमे कुछ प्राचोन ग्रामराग तथा भाषादि भी अन्तर्भूत होते थे क्योंकि उस समय वे 
प्रचलित थे (सं० र० २-२-३)। शाङ्गीदेव के कथनानुसार प्राकप्रसिद्ध रागाङ्गादि- 
राग ३४ तथा अंधुना-प्रसिद्ध ५२ थे । 

मतङ्ग के समय में अथवा तत्पुवं ही भाषा-विभाषादि रागों के स्वरूप के 
विशेष सुव्यवस्थित हो जाने से उन्हीका रूपान्तर रागाङ्गादि रागों में हो गया। 


(५४) 


उदाहरणाथं, अधिकांश रागाङ्गादि रागों के ग्रह, अंश तथा न्यास अथवा ग्रह एवं 
न्यास एक ही स्वर होता था । 


देशी रागों के स्वरूप में इस प्रकार ग्रामरागों एवं भाषारागों की अपेक्षा अधिक 
एकरूपता आयी थी, परिणामतः आगे चल कर मध्ययुग में उनसे संपूर्ण एकरूपत” 
वाली प्रचलित राग-पद्धति एवं ठाठ-पद्धति विकसित हो सकी । 


२०, प्राचीन तथा प्रचलित राग 


शाइसोद्व के समय में जो रागाङ्गादि राग प्रचलित थे, उनमें कई ग्रामरागः 
तथा भाषाराग भी अन्तर्भूत थे । शाड्गंदेव ने वीणा एवं वंश के ऊपर बजाने के 
लिए अपने समय के प्रसिद्ध राग दिये हैं, उनमें भैरव, वराटी, गूजरी, वसन्त, 
धन्नासी, देशी, भे रवी, छायानट्टा, मल्हार, कामोदा, ललिता, वेलावली, रामकृति आदि. 
का निदेश है।ये ही राग आज भी विशेष रूप से प्रचलित हैं, परन्तु इन प्राचीन 
तथा प्रचलित रागो के रूप में समानता है अथवा नहीं, यह विषय अभी तक 
संशोधनीय है । 

प्राचीन राग-नामों के कुछ रूपान्तर वर्तमान में प्रचलित है । उदाहरणाथं :- 

मालवकंशिक = मालकौंस; कैशिक = कौसी; श्री = वागेश्री; प्रथम-मंजरी =. 
पटमंजरी; वेलावली = बिलावल इत्यादि । 


२१. ग्रामरागों के पाँच वगे-, गीति ! 


प्राचीन शास्त्रकारों ने प्रामरागों की विभिन्न प्रकृति के अनुसार गायन-शैली 
पाँच प्रकार की मान कर इन शैलिओं को गीति संज्ञा दी हैतथा गीतियों के आधार 
पर ग्रामरागों को पाँच वर्गों में विभाजित किया है :- 


^ पञ्चधा ग्रामरागा: स्युः पञ्च-गीति-समाश्रयात्‌  ।\२।२॥ 

रागो की प्रकृति तथा गायन-शैली के अनुसार प्रचलित रागो के इसी तरह कई 
प्रकार आज भी माने जाते हैं :- 

१ : गम्भीर अर्थात्‌ आलापयोग्य; २: वेगयुक्त अर्थात्‌ तानबाजी के योग्य तथा 
३ : चञ्चल-प्रकृति के यानी अधंशास्त्रीय संगीत के लिए योग्य, इत्यादि । 

कुछ आधुनिक विद्वान्‌ प्राचीन, शुद्धा, भिन्ना, गौडी आदि गीतियों का सम्बन्ध 


ध्रुपद-ख्यालादि प्रबन्धो की विशिष्ट गायन-शैलियों के साथ जोडते हैं, जो निराधार 
तथा भ्रामक है । 


(५५) 


२२, भरत के समय में राग 


भरत ने नाटक के विभिन्न सन्धिओं में विभिन्न ग्रामरागों का प्रयोग करने के 
लिए कहा है :- 

“ मृखे तु मध्यमग्रामः, षड्जः प्रतिमुखे भवेत्‌ ॥ ” इत्यादि 

(३२ ४२६-४२९) 

भाषारागों का प्रचलन भी भरत के समय में था, एेसाभ्भरत के निम्ननिदिष्ट 
वचन से प्रतीत होता है :- 

^ सैन्धवीमाश्रितं भाषां ज्ञेयं सै न्धवक्ं बुधः ” ।॥३१।३५८॥ भरत के इस श्लोक 
-में सैन्धवक गीत सैन्धवी भाषाराग में गाया जाता था, ऐसी सूचना मिलती है । 


२३, ग्रीक, ईरानी-अरबी तथां चाइनीज संगीत 


प्राचीन भारतीय संगीत तथा प्राचीन प्रीक संगीत दोनों में बहुत ही समानता 
है, जिसका कुछ कारण तो होगा ही । ग्रीक संगीत में विभिन्न श्रुत्यन्तरों के स्वरो पर 
आधारित तीन प्राम (0662) माने जाते थे । पश्चात्‌ के समय में एक ही ग्राम 
प्रचार में रहा। सात ठाठों की (अर्थात्‌ जातियों की) संज्ञा 34५७ थी । ग्रीक 
संगीत में प्रयुक्त संज्ञा प्रश70072 का अथं ^ गाएश्०४ ताण होता था, जो 
मूर्छना के समान है । ई० पूवं ४०० के समय में ग्रीक संगीत में हमारे सामगान में 
प्रयुक्त तान जैसे स्वर-समुदाय की संज्ञा [07० थी । मूलतः (०णप्र०्णड तरप्णट 
०५४५९ 5०४।०5$ को (0० कहते थे । तत्पश्चात्‌ चौथी शती में 0० को भरत की 
सात शुद्ध जातियों के समान सात ठाठ के रूप में मानने लगे । 

(द्रष्टव्य-76 कषठ कणित प्लां#09 ० ण्ठ], 99. 347-358) 

पुरानी अरबी-ईरानी संगीत प्रणाली मेसोपोटेभियन्‌, ग्रीक तथा प्राचीन 
भारतीय संगीत पर आधारित थी । उस संगीत में विभिन्न स्वरोंको आधार-स्वर 
(0) बना कर 70५९5 उत्पन्न किये जाते थे | तेरहवीं शती के अन्त में एक 
स्वर-सप्तक में १२ स्वर निश्चित करके उनसे ठाठ बनाने की पद्धति अरबी-ईरानी 
संगीत में प्रस्थापित हुई । 

(द्रष्टव्य :-एगगाएथ$क। प्राणा ग /ए४०, ए. 95) 


चाइनीज संगीत मे ई० प° चौथी-पाँचवी शती में शुद्ध ठाठ ओडव था एवं 

उसका स्वरूप भूपाली राग कं समान था। इसके प्रत्येक स्वर को आधार-स्वर 
: बनाकर कुल पाँच ठाठ उत्पन्न किये जाते थे । ई० पू० २ से १ शती में सात स्वरों का 
प्रयोग होने लगा तथा उनक द्वारा सात ठाठ उत्पन्न किये जाने लगे। मध्यम 


४ (५६) 


को स्वर-सप्तक का प्रमुख स्वर मानते थे । प्रत्येक ००९ को उसके अन्तिम अर्थात्‌ 
न्यास स्वर का नाम देते थे, जिस प्रकार भरत की जातियों के नाम षाडूजी आपषंभी 
आदि अंश~न्यास स्वरों के नाम पर रखे गये थे । तत्पश्चात्‌ के समय में मध्यम-भावी 
तथा पञ्चम-भावी कतिपय स्वरों को मिलाकर एक स्वर-सप्तक में १२ स्वरों का 
प्रयोग करने लगे । 

चाइनीज संगीतशास्त्रकारों ने (ई० पू० ४०) एक स्व॒र-सप्तक में पञ्चम- 
भाव-जन्य ६० श्रुतियों को भी सिद्ध किया था। 

राग-रूप (आलापादि-स्वर-विस्तार) अंशतः ईरानी, अरबी तथा चाइनीज 
संगीत में भी प्रचलित है, तथापि [र३४एा४| 5०४४० के स्वर केवल भारतीय संगीत 
में ही प्रयुक्त होते हैं। ख्याल जैसी संपूर्ण विकसित राग-गायन-पद्धति तथा सारंगी, 
“सितार, तबला जैसे उत्कृष्ट वाद्य अरबी-ईरानी संगीत में आज भी नहीं हैं। 
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“मुखे तु मध्यमग्रामः, षड्ज: प्रतिमुखे भवेत्‌ ” ॥ ३२ । ४२८ ॥ 
[१ ऽल्लाऽ (4 ०एशा छ55द्व8888 शला 06 वी 8737888 (6 :- 
“ सैन्धवीमाश्रितं भाषां ज्ञेयं सैन्धवकं बुधैः" ।। ३१ । ३५८ ॥। 


सङ्केत-सूची 


१ सामान्य सङ्केत 
ह० लि० हस्तलिखित (पाण्डुलिपि) 
हि०, प्र. हिन्दुस्तानी (संगीत) 
?४. पाठभेद 
ऋण क्रमाङ्क 
कण कण्डिका 
प०, ए. पत्र, 70००0 
-स्प० स्पष्टीकरण 


२ ्रन्थ-नाम-सङ्केत 


भण० भरत (नाट्यशास्त्र, निणेयसागर, 

` १९४३) 
ना० शा०, ब० प्रति नाट्यशास्त्र (निणेयसागर, १९४३) 
प. 8. ना० शा० 77, वा, 7४ नाट्यशास्त्र, ५०57-४ (बरोडा) 
द° दत्तिलम्‌ (त्रिवेन्द्रमू, १९३०) 
मऽ मतद्धं 
सं० र० 8. २. 5. सङ्गीतरत्नाकर (अड्यार, ५० -4,) 
ना० शि० नारदीया शिक्षा (मैसूर, १९४९) 
भण भा०, ४.8. भरतभाष्य, खण्ड १-२ (खै रागद्‌ ) 
अभि०, ^. अभिनवभारती, अभिनवगुप्त 
कण, (९. कल्लिनाथ 
सि०, $. । सिहभूपाल 
सं० ना० संगीतनारायण (ओडिशा, १९६६) 
सं० रा० संगीतराज (वाराणसी, १९६३) 
-बु० दे० बृहदेशी (त्रिवेन्द्रमू, १९२८) 


६१ 


५ (६२) 


४ 


र ० वि० ९. ४. । ह रागविबोध (अड्यार संस्करण, १९४५) 
स० चं० 8. ८. सद्रागचन्द्रोदय (बम्बई संस्करण, 
। १९१२) 
७७ ¢ 
३ कोषो के अथं 


( ) पूरित शब्दों को इस प्रकार के अधं-गोल कौस में डाला गयादै। 
[ ] असम्बन्धित तथा पुनरुक्त अंश इस प्रकार के कौंस में डाले गये हैं. 
तथा वे मूल के अनुसार ही रखे गये हैं; संशोधित नहीं किये गये हैं । 


४ स्वर-चिन्हों के अथे 
3. ग्रन्थका रोक्त स्व॒र-प्रस्तार में मुख्यतः स्वराक्षर के ऊपर बिंदु तथा एकया 


अनेक स्वराक्षरों के नीचे रेखा अङ्कित है। शीषंस्थ बिंदु से मन्द्र-स्थानीय स्वर 
अनुलक्षित होता है । निम्नस्थ रेखा का अथं समझ में नहीं आता । 


मं, हमने दिये हुए स्वर-लेखों में प्रयुक्त चिन्ह भातखण्डे-नोटेशन के अनुसार हैं + 


पविषयाः 


भूमिका : गुलाबचन्द जैन ... 


प्रस्तावना : जयदेविह्‌ 


संपादकीय : चैतन्य देसाई .. 


ए802372{407287 ४8 ९६० 


-जाति-प्रशंसा 
जाति-लक्षणानि 
ग्रहांशादि-लक्षणानि 
षाडवौड्व-भेदाः 


अंश-कल्पना 9.8 


षाद्जी-वणंनम्‌ 
-षाड्ज्याः पञ्चनवति - 
भेदानां व्णेनम्‌ 


जातीनां कला-मानम्‌ .. . 


आषंभी 
गान्धारी 
मध्यमा 
पञ्चमी 
धैवती 

नैषादी 
-षड्जकंशिकौ 
षड्जोदीच्यवा 
षड्जमध्यमा 
रक्तगान्धारी 
गान्धारोदीच्यवती 


१ : प्रास्ताविक-विषय-श्नची 


एष्ठाङ्काः 


७ 
हु 
» १३-१४ 
१५-२० 


विषयाः 


प्राचीन संगीत : एक दृष्टी 


पृष्ठाङ्काः 
२१-५६ 


2 0ां& ज पफ्रलणाए 80 ५७-६० 


२ : ग्रन्थ-विषय-सची 


१-४ 
४-६ 
६-१० 

१००१६ 

११ 

१५-३२ 


३२-७५ 
७६ 
७६ 
७९-८४ 
८४-८६ 
८६-८८ 


८९-९१ ` 


९१-९५ 
९५-९८ 
९९-१०१ 


~ १०१-१०४ 
« १०४-१०६ 
. १०६-१०९ 
मध्यमोदीच्यवा ४.५४ 


१०९-१११ 


६३ 


सङ्केत-सुची ... ६१६२ 

गान्धारपञ्चमी « ११२-११५ 
आन्ध्री . ११५-११८ 
नन्दयन्ती .. ११८-१२० 
कार्मारवी „ १२०-१२३ 
कंशिकी .. १२४-१२६ 
पुनरुक्तं जाति-वणेनम्‌ . . . १२६-१४६ 
षाड्ज्या: कपालम्‌ १४९-१४८ 
आर्षभ्यः ,; १४८-१४९ 
गान्धार्याः ,, १४९-१५० 
मध्यमाया; ,, १५०-१५१ 
पञ्चम्याः ,, १५१ 
धेवत्याः ,, १५२ 
नैषाद्या: +, १५२ 
पाणिका-लक्षणम्‌ १५३ 
पश्पति-पाणिका ... १५८ 
छन्दोगा षड्जा पाणिका १६१ 
शिखा-शिर:पाणिका ... १६८ 
वरदा पाणिका १७९ 
रुद्र-पाणिका १७९ 
धवल-पाणिका ४-३७ १८१ 
सदाशिव-पाणिका .,.. १८६ 


ॐ 


विषयाः 


गान्धारी-पाणिका 
निर्वाण-पाणिका 
दिवाकर-पाणिका 
करुणा-पाणिका 
स्कन्द-पाणिका ५६ 
गान्धारी-पाणिका 
कम्बल -गीतस्य लक्षणानि 
पञ्चमी-कम्बलम्‌ 
द्वितीयं कम्बलम्‌ 

तृतीयं ,, 

चतुर्थं ,, 


पञ्चमं ,, क 


षष्ठं 5 
सप्तमं ,, 


गीति-काल-प्रकरणम्‌ . . . 


राग -भाषा-भेद-प्रकरणम्‌ 
षड्जग्राम-रागः 
शृद्धसाधारितः 
वोदुः 

सौवीरकः 
टक्ककंशिकः 
वेसरषाडवः 
टक्कः 

सैन्धवः 
टक्कवेसरः 
मालववेसरा 
मालवा 
सौराष्ट्रिका 
सैन्धवी 
मध्यमदेहा 


पष्ठाङ्काः 


१९१ 
१९६ 
१९९ 
२०३ 
२०९ 
२१२ 
२२० 
२२० 
२२१ 
२२२ 
२२२ 
२२२ 
२२३ 
२२३ 
२२६ 
२२६ 
२२७ 
२३९ 
२४० 
२४० 
` २४१ 
२४२ 
२४३ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४९ 
२५१ 
२५२ 
२५३ 


(६४) 


विषयाः 


पञ्चमलक्षिता 
त्रपणा 


_त्रवणोद्भवा र 


ताना ५5 
कोलाहला 20% 
वेगरञ्जिका 

बाङ्गाली 

श्रीकण्ठी 

त्रवणा 

गौडः तन 
गौडकशिकमध्यम: 
गौडपञ्चमः 

रेवगुप्तः 

शकः 

भम्माणपजञ्चमः 
रूपसाधारितः 
मध्यमकंशिकः 

नटः 

भैरव: 


` श्रीराग: 


सोमरागः 

बङ्गालः ४ 
रक्तहंसकः न 
कामोद: 

लघु-कामोद: ४ 
कामोदस्तुतीयः 

मेवरागः ५ 
देशी 2. 
मल्लारः 





पृषठाङ्काः 


२५४ 
. २५६ 
२५७. 
२५८ 
२५९ 
२६० 
२६२ 
२६३ 
२६५ 
२६७ 
२६८ 
२६९. 
२७० 
२७२" 
२७२ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७. 
२८० 
२८१. 
२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८८. 


नान्यभूपाल-प्रणीतम्‌ 


भरतभाष्यम्‌ 


द्वितीयः खण्डः 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

्रीनान्यभूषाल-प्रणीतम्‌ ८ व 

 भरतभाष्यम्‌  .. . 
(द्वितीयः खण्डः ) # 


=> 
~! 
त॑ 


श्रीचैतन्य - देसाई - विरचितया संजीवन्याख्य - टीकया समेतम्‌ _ ५ 
| £ ~+. ४ {त्का 
ननन ५ 
। ^ ~ पाष 
षष्ठो जायध्यायः ४ २५ षठ 
१. तश्रादिम जाति-प्रशंसाख्य प्रकरणम्‌ 
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
प्रत्यर्थि-क्षितिपाल-कोटि-मुकुट- श्रेणीभिर्यीधतं- 
न्द्रः" पोरुष॑-वारिधेः स जयति क्ष्म पाट-नारा्णः । 
प तप न लक 
॥ सञ्जीवनी टीका ॥ 
॥ शिवौ बिजयेते ॥ 
स्फ़न्मन्द्-ध्वान-प्रतिरणित-कैलास-निलयो , „^ _ गि 


विरागाप्तक्तोऽपि प्रमथित-महाराग-जलधिः । 
अजातिर्भृत्वाउपि प्रकटित -वृहज्जाति-निचयश्‌ 
शिवं दक्कानादैः कलयतु च नादात्मक-शिवः ॥१॥ 


~. + 


>> 


++ ^+, (स 3 


ह० लि० का पाठ -श्रोणी 2 -तो 3 -श्चेत "` 4“ मोड़ टे 


र्‌ भरतभाष्यम्‌ 


राज्ञोऽन्यानमिमूय विग्रह-विधावाधाय॑ संन्यासिनो 
ऽैन्यस्ता इति जातिमार-पद्वीमारोपिताँः क्षत्रियाः ॥२॥ 
उच्चैः संश्रय-सद्ग्रहेण सुकृतां त्राणाय नारायण- 
स्यांशेनार्वनि-संगिना रसवताऽपन्यस्त्‌-विद्रेषिणा । 
तेनोष्छासित-भारतेन वशिरना नान्येन भूमीभुजा 

जातीनां विदाद्‌-करमो ऽयमघुर्नाऽध्यायः समारभ्यते ॥२॥ 
पूर्व स्वर-प्राम-तान-मूच्छ॑ना-श्रुति -वृत्तयः । 

प्रोक्ताः प्रपञ्चतः सम्यक्‌ कथ्यन्ते जातयो ऽघुना ॥३॥ 
जातिर्मौकितिक -माटेव स्वर सूत्रेण गुम्फिता । 

शोभां कस्य न कण्ठस्थां दधाति महतीं (खलु) ॥४॥ 





भरतमुनि-निरुक्तं यद्वि गान्धव-शास्त्र 
मनुज-दनुज-देव-स्वान्त-सम्मोद पात्रम्‌ । 

कलित इह वितानो नान्यदवेन तस्य 
प्रथित-विविध-शास्त्राम्भोधि-रत्नेन नूनम्‌ ॥२॥ 
खण्डितां वीक्ष्य तां ‹ भाष्य '-नाम्नीं कृतिं 
विज्ञ-रव्गोऽभ्यगाच्चिन्तितां पद्वतिम्‌ । 
शारदा-शारदाम्भोज-प्मालिना 

शोधिता साऽ चैतन्य-देसाइना ॥३॥ 

भरतेन मतङ्गेन दत्तिलाभिनवादिकैः । 

दीपिता दीपयेत्‌ सैषा टीका “ सञ्गीवनी ' बुधान्‌ ।४॥ 


टी०--श्लोक (२) “भूमिः” तथा ^ ममी (स्त्री) दोनों ठीक हैं, जेसे 
£ नन्दी ! (नन्दिन्‌ ) एवं “नन्दिः ' (पु०)। “ भुज्‌ › लगने पर ^ भमी- 
भृज्‌ ' ही रूप होता है । संस्कृत में ऐसे उदाहरण बहुत हैं । 





3 ये राज्ञानभिभूव 2 नाधाय 3 पेन्यस्ता 4 स्तारोपिताः 
5 वति संगितेन सवता ९ गीतवशमा 7 नधना त 9 नि 2 नानाति 


६ जात्यध्यायः २ 


वर्णालडकार-धारिण्यस्तरुण्य इव जातयः; । 

न हरन्ति परस्यार्तिं कस्थैताः कण्ठगोचरा; ? ॥५॥ 

अन्युना लक्षणगुणैः कलावत्य॑ः कठः स्वैरः । 

श्रुतीः" सप्तार्थचयी हि" केषां न लड्डयन्ति ताः ॥६॥ 
गुणमारोप्य कष्ठेऽपि कला-प्राकार-कोरारम' । 
स्वरसौष्टव-शाछिन्यो रागमुत्यादयन्त्यपि ॥७॥ 
प्रतिपदन्यार्स-म्रहवत्यः स्फुरितानेकाङ्ग-दररिन्यः । 

वारख्रिय इव क-(ण्ठे) खना" सुखयन्ति जातयः (पुरूषम्‌) ॥८॥ 


( १-११ ) जात्यध्याय के प्रारम्भ के इन श्लोकों का पाठ ( ह० छि० पत्र १७) 
बहुत ही भ्रष्ट है । पाठकों के अवलोकनार्थ ह० छि० का पाठ यहाँपर दे 
रहे हैं--- 





प्रत्यथक्षितिपालकोटिमुकुट श्रोणीभिरभ्यितो । 
चेतपौरुषः । वारिधिः स जयति क्ष्मापालनारायणः । 

ये राज्ञानभिभूय विप्रहविधानाधाय संन्यातिनो । 
पेन्यस्ता इति जातिमार पदवीस्तारोपिताः क्षत्रियाः ॥१॥ 
उच्चैः संश्रयसद्प्रहेण सुकरता त्राणायनारायण- 
सयांशेनावतिसंगितेन सवतापन्यस्तविद्वेषिणा । 
तेनोल्लासितभारगीतवशमा नान्येन भूमीभुनाः 
जातीनां विशदक्रमोयनधुनाध्यायः समारभ्यते ॥॥२॥ 
जातिरमौक्तिकमालेव स्वरसुत्रेण गुफ़िता । 

शोभां कस्य निकंठस्था नानाति महती... ४॥ 


....पंच....रणालंकारधार्यस्तरण्य इव जातयः | 
न हरंति परस्यार्विः कस्यैताः कंठगोचराः ॥५॥ 











3पञ्चर्णा यन्य उती , 4णि 3 न्त्यस्तः 6 छान्‌ 
7 न्यासा 8 ग्ना 


है भरतभाष्यम्‌ 

कम्रचरं [यया] प्रगीतया हरिः' साक्षादि वाणवात्‌ । 
ईत इत्येव कृतिनः स्तुमः किं तद्‌ ुणोच्चयम्‌ ॥९॥ 
स्वरगुणोऽपि" स्वरचतुरो बणीलङ्कार-निपुण-धीः सततम्‌ । 
त्रिस्थान-गमर्क-शोम जातीगायरंतु गायनो ज्ञेयः ॥१०॥ 


॥ इति प्रथमं जाति-प्रशंसाख्यं प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


२. अथ द्वितीयं जाति-लश्चण-वणनाख्यं प्रकरणम्‌ 
रुयुदधवाः स्वरास्तेम्यो भ्रामास्तम्यश्च जातयः । 
ताधवांशाद्शविधाः सन्ति ता राग-हेतवः ॥११॥ 
तासं स्वराख्यया सप्त शुद्धा, एकादशापरा: | 
भिद्यन्ते द्वित्रि-योभौच्र जातयो विकृतामिर्धां: ॥१२॥ 
धाडञ्यार्षमी च गान्धारी भध्यमा पञ्चमी तथा । 
धैवती च निषादी च सप्त शुद्धाः प्रकीर्तिताः ॥१३॥ 








अन्यूना लक्षणगुणैः कलावन्यकलेः स्वैः । 
श्रुती सप्तार्थचर्याणि केषां न लघयंत्यस्तः ॥६॥ 
प्रतिपद ...न्याप्ताम्रहवत्यः स्फुरितानेकांगद्शिन्यः | 
वारस्त्रिय इव कं....लग्ना सुखयंति जातयः ॥ ८] 

 कम्रचरं यया प्रणीतया दोवाहर साक्षादरवार्णवात्‌ । 
ईर इत्येव कृतिनः स्तुमः कि तद्गुणात्वयं ॥९॥ 
युत्युड्भधवा: स्वरास्तेभ्यो प्रामास्तेन्यस्तुतयः । 
ताश्चैवष्टादशविधाः स्वस्तिधा रामहेतवः ॥११॥ 





_ (१२) भ. २८४६ 








। दोवाह्रं ˆ 2 द्र ` 3 ईर 4 गुणात्वयम्‌ 5ऽणेति 6 दमक 7 यस्तु 
8 युत्यु ? स्तेन्यस्तुतयः ।" वष्टा ४ स्वस्तिधा 72 गाः ज्ञातयो धा ?$ष 


६ जात्यध्यायः 
विकृता युग्मजाः पञ्च तिस्(खि-)तय-सम्भवाः | 
चतुर्जातास्तथा तिख एवमेकादश स्मरताः ॥१४॥ 
षाड्जी-मध्यमयोर्योगाज्जायते षड्जमध्यमा । 
षाड्जी-गान्धारिका-युग्मोद्धवेयं' षड्जकैशिकी ॥ १५॥ 
नान्धार्यार्षभिकाभ्यां तु जातिरान्ध्री' प्रजायते । 
गान्धारी-पञ्चमीभ्यां च भवेदरान्धारपञ्चमी ॥१६॥ 
योगाद्धैवत्या्षभीभ्यां च जायते कैशिकी तथा । 
एवं युग्मोद्भवाः पञ्च, तिसरोऽन्यास्ितयोद्र्वाः ॥१७॥ 
गान्धारी धैवती षाड्जी एताभ्यो जायते तु ताम्‌ । 
षडजोदीच्यवतीमाहु जौ तीं तत्त्वविशारदाः ॥१८॥ 
पञ्चम्यार्षभिर्का-गान्धारिकाभ्यो नन्द्यन्तिका | 
नैषायार्षभिका-पञ्चमीभ्यः कौर्मारवीत्यमू : ॥१९॥ 
तिखखितय-सम्भूताः, कथयामि चतुभव: । 
गान्धाश-मध्यमा-षाड्जी-धैवतीभ्यश्च जायते ॥२०॥ 
गान्धारोदीच्यवा-जातिमंध्यमोदीच्यवा पुनः । 
गान्धारी-धैवती-पदञ्चमी-मध्यमा-[योग-] समुंद्भवा ॥२१॥ 
निषादिका पञ्चमिका गान्धारी चाथ मध्यमा | ` 
भ्रवन्ति रक्तगान्धार्या; कारणं जातयस्त्विमाः ॥ 
( आर्षभी धेवतीं यक्त्वा पञ्चभ्यः कैशिकी भवेत्‌ ॥२२॥) 





(१०-२२) भ. २८४८-५४ 





बैन 2 कोशिकी 3 गान्धारी चार्षभी चातिस्यां (प्री 
5 स्तरियायथा ० जातिमद्रता 7 श्यतिकां 8 न द्वयन्ति 
9 निषादर्ष 0 कार्मारिची 77 भ॑जाः 2 पञ्चमो 


‰ भरतभाष्यम्‌ 
षड्जग्रामोड़वाः सप्त षाड्जी चार्षभिका तथा । 
नैषादी धैवती षड्जोदीच्यवा षड्जकैशिकी ॥२१॥ 
षड्जमध्येति विज्ञेया, मध्यमग्रामजाः पुनः । 
एकादशापि वक्ष्यामो गान्धारी मध्यमा तथा ।।२४॥ 


गान्धारोदीच्यवा रक्तगान्धारी पञ्चमी परा | 
मध्यमोदीच्यर्वां नन्दयन्ती गान्धारपञ्चमी ॥२५॥ 
कार्मारबी तथा चान्ध्री कैशिकी चैति ताः स्पृताः । 
सम्पूर्णाः काश्चिदेताः स्युः कश्चिदौड़वितान्विताः ॥२६॥ 


काश्रित्वाडब-संप्रोक्ता लक्षणैदंशभिर्यताः । 
अहांशो तार-मन्द्रौ च न्यासोऽपन्यास एव च ॥२७] 


अल्पत्वं च बहुत्वं च षाडवोडविते तथा । 
एवमेता बुधेज्ञेया जातयो दशलक्षणाः ॥२८॥ 


इति जाति-लक्षण-वर्णनाख्य॑ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


३. अथ तृतीयं ग्रहांशादि-लक्षणाख्यं प्रकरणम्‌ 


तत्र ग(द्य)ते प्रयोगो ऽनेनेति ग्रहः । यथा ऽऽह दत्तिलः 
£ ग्रहस्तु गीतादि-स्वरः ` इति ॥२९॥ 





(२३-२६) भ. २८४२-४५; (२७-२८) भ. २८७४ (२९) द. ५७. 





॥ता 2 दमा 3कम्मो “चान्द्री ऽकौ ५क 
7 अहंसी. 8 आननति १ प्रथमोलाप 


६ जात्यध्यायः ७ 


अंशोऽपि दशलक्षणो यथा (ऽऽह भरतः) 
«८ यस्मिन्भवति रीगश्च यस्माच्चैव प्रवर्तते । 
नेता च तार भन्द्राणां योऽत्यर्थ' चोपलभ्यते ॥३०॥ 
ग्रहापन्यास-विन्यास-संन्यास-(न्यास-) गोचरः । 
अनुवृत्तश्व यश्चेह सों ऽर्शः स्याद्‌ दशलक्षणः ॥३१॥ 
अयं च त्रिषष्टिसंख्य इति । अन्न (उक्तम्‌ )--- 
५५ ग्रहस्तु सबेजातीनामंशों हि! परिकीर्तितः `` ॥२३२॥ 
अ्रहादि-पञ्चकोपेतः सो ऽशः प्राधान्यरूपत्वादिति । 
जाति-गोचर-ग्रहस्यांश-व्यतिरेकेऽपि ग्रामरागादिषुं 
व्यतिरिक्तस्यापि ग्रहस्याभिज्ञानात्यूथग्ग्रह-लक्षणम ॥३३॥ 
अथ तारः, 
४ पञ्चस्वरपरस्तार उच्चेरंशॉंदिहेष्यते ” इति । 
“ मदुरंशपरो मन्द्रो न्ासान्तस्तत्परोऽपि वा ” ॥३४॥ 
तथा---““ अंशात्तार-गतिं विद्यादाचतुर्थ-खरादिह । 
आपज्चमार्त्सप्तमाद्दा नातः परमिहेष्यते ? ॥३५॥ 
एतेन चतुःखरादृध्यै पञ्चममाभिधास्य ता... 
रतो (?) वा तारगतिरिति । द्विधा मन्द्रः, अंशपरो 
न्यासपरश्च ॥३६॥ यदाह ( भरतः )- 
“ मन्द्रस्त्वंशात्परो नासि न्‍्यासे तु द्वो व्यवस्थिती ” इति ॥३७॥ 











(३०-३१) भ. २८।७६-७८. (३२) भ. २८।७५ 
(३४ ) द. ५७, ५८ 9 ४.-- ‹ अंशपरो  ( ३५, ३७) भ. २८।७९, ८० 








असो ठरगेषु 3 मश्च 4 मन्द्रश्व ऽर्था (स्येह 7 सोमः 
ध्य 9 दच 7 मन्वा  न्यासानुसृत्यरोपि 2 पञ्चमाद्रा 3ना 


८ भरतभाष्यम्‌ 


दत्तिलाचार्येण तु ( ध्वनि-) त्रितवम [य-] भि- 
हितम्‌, यथा--- 
“° नृणामुरसि मन्द्रस्तु द्वाविशति-विधों ध्वनिः । 
स एव कण्ठे मध्यः स्यात्‌, तारः शिरसि गीयते ”” ॥३८॥ 
अथ न्यासः । न्यस्यते प्रयोगो ऽनेनेति न्यासः । स तु 
पादावसानिकः, एकविंशति-संख्यः, यथाऽऽह ( दत्तिः )- 
“ गीतकान्त्यस्वरो न्यासो, विदारी-मध्यगस्तथा । 
( न्यासवत्‌ स्यादपन्यासो, यथाजाति बवीम्यहम्‌ ॥३९॥ 
ये विना हीनता यस्याः स्याच्चेत्‌ तस्यां तु सोऽल्पकः । ) 
अंशश्च मन्द्रन्यासश्च स्वरजातिषु नामकृत्‌ ”” ॥४०॥ 
एतेनाङ्गरस्यं जातिशरीरस्य समाप्तौ यः स्वरः स 
न्यासो वेदितव्यः | अथापन्यासः, जातिशरीरस्या- 
-वान्तर-समाप्ती कार्यः । यदाह-“ अङ्खमध्ये त्वपन्यासः ? 
इति । स च षटूपञ्चाश्संख्य इति ॥४१॥ 
अथांश-लक्षण-प्सङ्कात्संन्यास-विन्यासयोरपि 
लक्षणं कथ्यते | तत्र यो ऽशस्य विवादी न भवति 
स चेत्रथम-विदार्यन्ते ' प्रयुक्तः स्वरो न्यास-समीपवर्तीं 
तदा स संन्यास इति ॥४२॥ 
विन्यासो " ऽपि पादावसाने {शस्य संवादी ह्यनुवादी वा सो' ऽपि 
विदारी-भागश॑ः प(द्‌ )स्यान्ते विन्यस्तं इति विन्यासः । 
अपन्यासस्यैव रूपान्तरभ्रतावेताविति ॥४३॥ 


(३८) द. ८ (३९, ४०) द्‌. ६०, ६१ ‹ अंशाब्यमन्य-' 99 

(४१) भ. २८।८१ (४२, ४३) म. ५७, ५८ 
। पच॒ 2वै उन 4दा 5 न्तस्थितो से 7 नाशस्य 8 अंश 
9 श्य {0 त्वे व भ्या {2 ते {3 क्षो ॥4 रः 5 विद्यस्य 








६ जात्यध्याय: ९, 

अथ द्विविधमल्पत्वम्‌ । ल्ननकृतमनभ्यासकृतं च । तत्र 

लङ्घनमीषल्सयृष्ट्वैव स्वरं सखरान्तर॑-गमनम्‌ । अनावृत्त- 
स्पर्शो ऽनभ्यासः ॥४४॥ 

अथ बहुत्वम्‌ । एतच्चाबल-बलवत्त्वे ( स- ) बलस्य स्वरस्य 
जाति-शरीरस्य चाभ्यासवशाद्‌ बलवत्त्वं बहुत्वमिति ॥४५॥ 

.. . .क्वचिच्चौवकरष्टासु ध्रुवासु (चतुःस्वरस्य) प्रयोगो विदितः । 
यदाह-“* षटूस्वरस्य प्रयोगोऽस्ति तथा पञ्चस्वरस्य च । 
चतुःस्वर-प्रयोगः स्यादवकृष्टप्रुवास्विह `` इति । 
एतच्च जाति-स्वर-विहितत्वादे..... नोक्तमिति ॥४६॥ 

अथ षड्ज-मध्यम-ग्रामयोः सप्त-स्वराणां [ स्वर- | 
चातुर्विध्यं विधीयते । तच्च वादि-संवादि-विवायलुवादि- 
रूपम्‌ ॥४७॥ यथाऽऽह (भरतः )- 

“ चतुर्विधत्वमेतेषां विज्ञेयं गानयोक्तृभिः । 

(स्युः ) प्रकारा वादिसंवादि-विवाद्यनुवादिनः "` इति ॥४८॥ 
...-स तत्र वादी स्वरो, यो बहटः सन्‌ सकल-गीत- 
शरीराभोग-पूरकः ॥४९॥ 

ययोश्च नव-त्रयोदशकमन्तरं तावन्योन्य-संवादात. संवादि- 
नाविति । यथा-स-मौ, सपो, रि -धौ, ग-नी षड्जग्रामे । 











(४४) ४५) भ. २८८२, ८३; म. ५९ ६०; द. ५९; 
(४६) भ. २८८५; म. ५९; (४८) भ. २८।२३ ४. 


। नुर्‌ 2 जगति ३च्चचेट 4 तो 5 रः 
6 स्त्विह ना 8्ज्ञा 
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-१० भरतभाष्यम्‌ 


मध्यग्रामे ऽप्येवं षड़ज-पञ्चम-वर्ज्यम्‌ । पञ्चमर्षभयोश्ात्र 
संवाद: ॥५०॥ 
यदाह ( भरतः)- 
£ संवादो मध्यमग्रामे पञ्चमस्यषेभस्य च | 
षड्जग्रामे तु षड्जस्य सवादः पञ्चमस्य च ॥५१॥ 
विवादिनस्तु ( ते ) येषां (स्याद्‌ ) द्विश्रुतिकमन्तरम्‌ ” । 
यथा रगो, धनी इति, शेषः सन्त्यनुवादिनः ॥५२॥ 

तत्र॒ गीतादौ सैमाप्ती (च) वादी स्वरः, तदनुचराश्ान्ये 
स्वराः । एवंविधाः स्वरा जाति-गीतक-शरीरस्य निष्पत्ति- 
हेतवः ॥५३॥ 


इति ग्रहांशादि-लक्षणाख्य प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


४. अथ चतुर्थ षाडवोड्वादि-भेदाख्यं प्रकरणम्‌ 

अथ पूर्ण-षाडवौड़वित-निमित्तं पुनर्जातयः कथ्यन्ते- 
चतस्रो मध्यमोदीच्यवा तथा षड्जकैशिकी । 
गान्धारपञ्चमी कार्मारवी सप्त-स्वरा इमाः ॥५४॥ 
षाड्ज्यान्धी नन्दयन्ती च गान्धारोदीच्यवेति च | 
चतसः षट्‌-स्वरास्त्वेता जातयः शुद्ध वैकृताः ॥५५॥ 
गान्धार्य्षिभिका चैव मध्यमा पञ्चमी तथा । 
धैवती च निषादी च षड्जमध्या तथैव च ॥५६॥ 








(५०-५२) भ. २८२४, २५; द. १८, १९; म. १३-१६. 








। शेषरास्त्वनु 2 सामीप्य 


६ जात्यध्यायः ११ 
षड्जोदीच्यवती रक्तगान्धारी कैशिकी तथा । 
दश पञ्चस्वैरैरेता गेया गान्धर्व-वेदिभिः ॥५७॥ 


इति षाडवौडवादि-भेदाख्यं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


५. अथ पञ्चमं जात्यरा-कल्पनाख्यं प्रकरणम्‌ 

अथांशा-कल्पनम्‌-- 
तत्रेकों 5शः स्यात्तिसृणां जातीनां मुनिसम्मतः । 
द्रौ दौ भवेतां तिसृणां, तिसृणां च त्रयस्रयः ॥५८॥ 
तिसणामपि चत्वारः, पञ्च पञ्च चतसृणाम्‌ । 
एकस्याश्च षट्‌ , चैकस्याः सपतेत्यंश-विकल्पनम्‌ ॥५९॥ 
पञ्च-त्रि-षष्टिरंशाः स्युरेताबन्तो अ्रहा अपि ॥६०॥ 

अथ मध्यमोदीच्यवायाः पञ्चम इत्येकौऽशः । षडज- 
धैवतावपन्यासौ, मध्यम इति न्यासः, मन्द्र-गान्धार-बाहुलयं, 
नित्यपूर्णा ॥६१॥ 

अथ गान्धारपञ्चम्याः पञ्चम इत्येकोंइशः, ऋषभ- 
पञ्चमावपन्यासौ, गान्धार इति न्यासः । गान्धार-पञ्चमाभ्यां 
च सञ्चारो ऽत्राभिधीयते; नित्यपूणां ॥६२॥ 

अथ नृन्दयन्त्याः पञ्चम इत्येकोंऽशः, मध्यमोऽपन्यासः, 
गान्धारो न्यासः । 
षड्जेन षाडवं, ( षड्जस्य ) लोप्यत्वाच्चाल्पत्वं सिद्धम्‌ , अलोपे 
चै(-तस्य) स्पर्शादल्पत्वै च॑ । नित्यपूर्णा । एवमेकांशास्तिखः ॥६३॥ 





। चतुस॒णामिह 2 दल्पोच 


१२ 4 भरतभाष्यम्‌ 


धेवत्यासत्त ऋषभ-धेवतावशौ । ऋषभ-धैवत-मध्यमा 
अपन्यासा: । (षड्ज- ) रोपे षाडवं, षड़्ज-पञ्चम-हीन- 
मौड़वितम्‌ । 
पूर्णशायां च षड्ज-पञ्चमावारोदहि-वर्णगतौ कार्यौ । 
लोप्यत्वाल्नाघवं॑ सिडमपि पुनः प्रकर्ष॑टाभार्थमुक्तम्‌ ॥६४॥ 

गान्धारोदीच्यवायाः षड्ज-सध्यमावंशो, . षड्ज॑- 
धैवतावयन्यासौ, मध्यमो न्यासः | ऋषभ-लोपे षाडव- 
मीडवितं नास्ति पूर्णावस्थायां चर्षभोऽल्पः । मन्दर -स्थाने 
गान्धारस्य भूयस्त्वमिति ॥६५॥ 

अथ पञ्चम्याः पञ्मर्षभावंशौ, एतावपन्यासौ, पञ्चमो 
न्यासः । गान्धार-टोपे षाडवं, गान्धार-निषादलोपे त्वन्यत्‌ । 
षड्ज-गान्धार-मध्यमानामल्पत्वं, पञ्चमषभयोः सञ्चारः । 
एवं व्यंशास्तिखः ॥६६॥ 

आरषैभ्या ऋषभ-निषाद्‌-धैवता अंशाः, एत एवापन्यासाः । 
ऋषभो न्यासः । षडज-खोप षाडवम्‌ । षडज-पञ्चम-लोे 
त्वन्यत्‌ | गान्धार-निषादिनोः स्वरान्तः सह सञ्चारः । 
पञ्चमस्य लङ्घनं, मनाक्‌ स्पशैः ॥६७॥ ` 

अथ निषादाया निषादर्षभ-गान्धाराखयो ऽशाः, एत 
एवापन्यासाः । निषादो न्यासः । पञ्चम-रोपे षाडवं, षड्ज- 
-पञ्चम-हीनमितरत्‌ । तौ" टङ्घनीयो ॥६८॥ 

अथ (षदूज-)केशेक्याः पडज-गान्धार-प्माखय ऽशाः । 
षडज-पञ्चम-निषादा अपन्यासा: । गान्धारो न्यासः । 





। मवेशौ 2 ऋषभ उड 4ताव 5 गान्धार्य 


& जात्यध्यायः १३ 


निलयपू्णां । “ दौर्बल्यमत्र कर्तव्यं धैवतस्यर्षभस्य च |” एवं 
ज्यंशास्तिख्र: ॥६९॥ 


षट्जोदीच्यवायाः षडज-मध्यम-निषाद्‌ -धैवताश्चत्वारो ६- 
शाः । धैवत-षड्जावपन्यासौ, मध्यमो न्यासः । ऋषभलोपे 
षाडवम्‌, ऋषभ-पञ्चम-खोपे चान्यत्‌ ॥७०॥ 


आ(न्प््या- )्र्ष्न-गान्धार-निषादाश्चत्वारों शाः । एत 
एवापन्यासाः । गान्धारो न्यासः । षड्ज-रोपे षाडवमौडुवितं 
नास्ति । गान्धारषमयोः संगतिः । निषाद्‌ -धैवतयोश्वांशानुपूर्व्या 
गमनम्‌ ॥७१॥ 


कार्मारव्याः पञ्चमर्षभ-निषाद्‌-धैवतां अंशाः । एत 
'एवापन्यासाः । पञ्चमो न्यासः । नित्यपूर्णा । गान्धारस्य 
तु सवैतो गमनमिति | एवं चतुरंशास्तिसः ॥७२॥ 


अथ पाडज्याः षड्ज-मध्यम-गान्धार-पञ्चम-धैवतौः 
पञ्चांशाः । गान्धार-पञ्चमावपन्यासौ, षड्जो न्यासः | षड़ज- 
धैवतयोः षड्ज-गान्धारयोश्चात्र सज्वरः । गान्धारो ऽतिबहटः 
षाडवं निषाद्‌ लोपेन, सपञ्मेनोड़ुवितमिति ॥७३॥ 


गान्धायीः षड्ज-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-निषादाः पञ्चांशाः। 
षड्ज-पञ्चमावपन्यासौ । गान्धारो न्यासः । ऋषभं विना षाडवं 
धैवतर्षभ-ही (-न-)मन्यत्‌ ““ लङ्घनीयौ च तौ नित्य, ऋषभाद्‌ 
धैवतं व्रजेदिति ” ॥७४॥ 





(६९) भ. २८१२४ (७४) भ. २८१३३ 


।अ 2मर्पभ 3 रकमल्याः 4 तांशाः 5 तांशा 
6 ्रादयोत्यै पञ्चाशः 7 भौद्‌ 











१४ भरतभाष्यम्‌ 


मध्यमायाः षड्जर्षभ-मध्यम-प्म-धैवताः पद्चांशा: । 
एत एवापन्यासाः | मध्यमो न्यासः । गान्धार-टोपे षाडव, 
गान्धार-निषादं विनेतरत्‌ ॥७५॥ 


रक्तगान्धा्याः षडज-पच्म-गान्धार-मध्यम-निषादाः 
पञ्चांशाः । षड्ज-पञ्चमावपन्यासौ । कदाचिन्मध्यमोऽपि । 
गान्धारो न्यासः । ऋषभ-खोपे षाडवं, ऋषभ-धैवत-रोपे 
त्वन्यत्‌ ॥७६॥ 


(कैरिस्याः) ... । धैबत-निषादौ यदांशौ तदा पञ्चम एव 
न्यासः । कदाचिदषभो ऽपीति ॥७७॥ 


अथ षड्जमध्यमायाः स-रि-ग-म-प-ध-नीति सप्तांशा: । 
एत एवापन्यासाः । षड्ज-मध्यमौ न्यासौ । नि-लोपे षाडवे, 
(ग~) नि-लोपे त्वन्यत्‌ । निरल्पतर इति अंश-विकल्पः ॥७८॥ 


अथ जाति-विकल्ये स्वर-संनिवेशो यथा- षटूजग्रामे 
सरिगिमपधनीति । मध्यमग्रामे मपधनिसरिगेति ॥७९॥ तेषां 
च स्वराणां चतुर्विधत्वसुक्तमेव । यथा-- वादि-संवादि-विवाय- 
नुवादिन इति । त्प्रतिबद्ाश्च वणौ अपि चत्वारो भवन्ति । 
यदाह-““ आरोही चावरोही च स्थायि-संचारिणो तथा । 
वणौश्चत्वार एवैते ह्यलडकारास्तदाश्रयाः ” ॥८०॥ 


तत्र॒ यो यत्र बहुलः सकल-गीत-शरीर-गोचरः स वादी 


स्प.:-(६१-७८) प्रंथकारने जातियों का यह संक्षिप्त वर्णन प्रास्ताविक रूपसे. 
किया हुआ प्रतीत होता है । विस्तृत वर्णन आगे अवेगा । 
(८०) भ. २९।१७. 
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६ जात्यध्यायः १५ 


स्थायी चाभिधीयते । तदनुचरा अन्ये संवादिनः सञ्चारिणश्च । 
आरोहावरोही नियामविवादिन एव (१) ॥८१॥ 


इति जात्यंश-कल्पनाख्य॑ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


६. अथ षष्टं षाडजीजाति-वणीनाख्यं प्रकरणम्‌ 


(अथ षाड्ज्या भेदाः !) ग्रहांशयोरथेतस्या अपन्यासस्य॑ 
तथा षीडवस्योडुवस्य च भेदेन स्युः पञ्चनवतिर्भेदाः ॥८२॥ 

तत्र प्रथमतः शुद्धषाडजी षड्जग्रहांशका षड्जम्रामोद्धवा 
जातिरिख्यते, अक्षर-ताडिता । शुदःवे-ग्रहांशापन्यासानां 
समान-स्वरतया पूर्णतया च ॥८३॥ यदाह दत्तिलाचार्यः, 

° तदूग्रहा तदपन्यासा तदंशा च यदा भवेत्‌ । 

मन्द्रन्यासा च पणौ च शुद्धा जातिस्तदोच्यते ? । 

पूर्णत्वमत्र॒ वैकल्पिकम्‌ । संङ्करोदूभूतानामपि तथाभावात्‌ । 
[ अप- ]न्यासस्तु मन्द्र एव । ते च जाति-शरीरंशाः ॥८४॥ 

इत्यस्याश्च षाड्ज्याः षड्ज एव स्वरो ग्रहः । [ षडज एव 
स्वरो ग्रहः । ] स एव वादी चांशः । अशात्तार-गतिरित्यादि- 
वचनात्‌ । चतुर्थ-खरं यावन्मन्द्रौ न्यासः! षड्जग्रामे च 





(८३) द. ६२ 

(८४) इसके अगे षाड़जी के स्वरलेख का अन्तिम अंश “गागागागा० 
इत्यादि ह० लि० में उपलब्ध है, जिसको हमने क्र० ८७ में षाड्जी के स्वरलेख के 
साथ यथास्थान जोड दिया है और इस अंश के प्रारंभ मे > इस भ्रकार तारक चिन्ह 
किया है। 





!पप थ्यों ३स्त 4 प्राडवास्य ऽत्व॒ 6 तम्‌ 
7शं अऊैत्र 9 भः 0 आंशा {। मित्यादि 


१६ भरतभाष्यम्‌ 


षड्जस्य संवादः पञ्चमेनैव । अपन्यास-परतापि तेनैव, न तु 
मध्यमेन । वादिनः संवादी मन्द्रकल्पः । अनयोः सदृशयो- 
मध्ये ऽननु रागत्वान्न विवादिनो निवेशः ॥८५॥ तेन स्थान- 
चतुष्टये मन्द्र-षडजो ब्रह्मणां प्रयुक्तो, यथा---“सा सा सा 
सा? इति । अतः परमाचतु्थ-स्वरान्मन्द्रौ निवर्तत इति 
वचनात्‌ । संवादिनो ऽपन्यासस्य पञ्चम-स्वरस्य मन्द्रत्वं 
नास्त्येव । नाप्यस्य तारत्वम्‌ ॥८६॥ 

(अस्याः ) स्वर-सनिवेशो यथा-- 

सांसांसांसांपाधनिपाधनि। रीगमागासारिग 
धसधा। रिगसायीमांसांसांसांसां। धामधनिनिस 
निधपासासा। रीधापाधनिरीसासामा। धाधाध 
निपांसांसांसांसां।सांँसागासामासासासापमम।गा 
धनिनिधपामपरीगा। श्गागागागासासासासा। 
धासारिगरीसामासासामामा।धानीपाधनिरीगारी 
सा।रीसासासासासासा[:] ॥८७॥ 

....पञ्चम-स्वर इति वचनात्‌ । तेनोभयानुबन्धं-स्पशीत्वेन 
पा इति स्वरूयेणैवावस्थानम्‌ । सर्वस्या ....विम्बितकारस्तु, 
पादा्गते ह्यग्रस्थितयोरधैवत-निषादयोः स्वरे त्वपकर्षार्थ तो च 








(८७) १ : तारकाङ्कित *गागागागा” इत्यादि स्वरपक्तर्यो षाड्जी के 
स्वरलेख का उत्तरां है, जो ह० लि० में कं० ८४ के अगे उपलब्ध है । अर्थात्‌ 
स्थानश्रष्ट था, जिसको हमने यहां जोड दिया है । 

२ : यह शुद्धषाडजी का स्वरलेख है । यही स्वरलेख अगे की कंडिका ११२ 
में, तथा आक्षिप्तिका के रूप में कं० ११५ में पुनरावृत्त दै । इन तीनों के स्वराक्षरो 
में कहीं कहीं थोड़ी भिन्नता है । 


सा 2 भ्न 3ण 4त 5 न्धा 6 नमुते प्र द्‌ 





६ जात्यध्याय: १७ 


विवादि-स्वरौ । पूर्वावस्थित-पञ्चम-परित्यागेन वै... सांसासां 
(सापा) निधपाधनि॥८८॥ 


बह्म-परोक्त-पदानि यथा-‹ टाटाभ्यां ? द्विधा प्रयुक्तौ, यथा- 
पी नि ध पाध नि। अधःस्थित...-विवाद्‌ इत्युच्चमधः प्रयुज्यते , 
तदेतत्‌ कि क्षितावि(१)तारो निषादः प्रयुक्तः ॥८९॥ [से] 
तावेतौ गुडितौ, उच्चारेण च निवीडितौ कार्यों | कलातिं- 
प्रसङ्गान्न प्रथगुपात्तो । ततः पुनः पञ्चमादूनतारं धवतं प्रयुज्य 
उच्चतारो निषादः प्रयुक्तः । एतावपि गुडिती ॥९०॥ 

[ एवं स्वरसंनिवेशो यथा । पूर्व काटावसानस्थित-पाधनीति 
विवादिष्वेवं संनिकर्षास्वरसप्तके दिवादिव....विनष्टेतस्य ग्रहणं 
श्री इति । ]* 

यथा-: तं° अवटला०० ट ° › इत्यष्टमानैका कटा ॥९१॥ 
अथ द्वितीय-कलायाः स्वर-सन्निवेशो यथा-पूर्ब-कलावसान- 
स्थितेषु ° पाधनि › इति विवादिष्वेवं सननिकर्षौर॑स्वर-सप्तके 
विर्वीदिनी, एवं तस्येमं विनष्टे (१) तस्य ग्रहणं “री? 
इति ॥९२॥ तदुत्तरौ पुनर्विवादि-संवादिनौ, यथा ओमः 
इति । अस्योत्तरतोऽ ` -धःस्थितस्य गान्धारस्य मैन्द्रो म ` इति। 
सामे....न्‌ स्वरसप्तके....स्वग-(१र्धःस्थितस्य सा... .स्वर- 
सन्निवेशः कार्यस्ततश्चैतेषां कार्याणां सम्मतः ॥९३॥ 





# उपरोक्त अंश कं० ९० पश्चात्‌ ह° लि० में अये हैं, जो भगे कं० ९२ में 
पुनरुक्त हैं । 
!ध्॒ 2 छोमा 3धनि +त ऽधि भद 7चत 8 का 
9 स्व॒ 70 दिवादिव 7! श्री 22 सप्त 33 मान 24 ससमो 55 धिः 
3 





१८ । भरतभाष्यम्‌ 


तत्राप्येष विरोषः ।....गान्धायऽपन्यासात्‌ । तथा च सूत्रम्‌- 
« अपन्यासो भवत्यत्र गान्धारः पञ्चमस्तथा ` । इह द्वि-स्व॒रत्वॉ- 
दितीह लक्षणार्थमुक्तम्‌ ॥९४॥ 


गान्धारस्य तु द्वित्वमत्र कार्य प्रयोक्तृभिरिति । गान- 
प्रयुक्तो ८ गा गा ` इति | अथाधधःस्थितस्य मन्द्र -षडजस्यायतस्य 
ग्रहणं यथा-(* सा ) इति । पुनराभ्यन्तरस्थिर्त-विवादिनो 
ऋषभ-गान्धारयोः सम्प्रक्तयोः प्रयोगो यथा-'“रि ग? 
इति ॥९५॥ धुनरनयोरधःस्थितयोः ( षड्ज-) धैवतयोरयोगः । 
तथा चोक्तम्‌. ...“ सड( ग- )तिः । पैंड्ज-गान्धारयोस्तु स्यात्‌; 
षड़ज-धैवतयोस्तथा › इति । तेन प्रयुक्तो “ध › इति । पुनद्विट- 
ष्वोरधःस्थितयोः कैटावसान-निवृत्तौ धैवतौ मनाग्टम्बिनौ 
यथा....॥९६॥ 

ट्वं स्वर-संनिवेशे करते सति “री गैम गा गा सा रिगि धस 
धाः इति। तत्र रह्मोक्त-पद्‌, यथा-“ नयना० म्बु-जा० 
धिं" इत्यष्टप्मिणा कटा-सङ्ख्या ॥९७॥ अथ तृतीया 
कला-तत्र पूर्वोक्त-कलाब-[ व- ]सान-स्थिते ८ स धा इत्यत्रा- 
रोदि-स्वर-विश्राम-कारिणावुत्तर-विवादिनादृषभ-गान्धारौ, यथा- 
“रि ग ` इति । पुनरस्याधःस्थितो मन्द्र-षड़्जो यथा-^ सा ' 
इति । पुनरारोदिणावृषभ-गान्धारावुत्तरौ यथा-“ री गा इति 
॥९८॥ अतस्तृतीयावसानिको मन्द्र-षड्जस्तथा “न्यासश्रात्र 





(९४) भ. २८।११२ (९६) भ. २८११४ ४. 





। भगवनक्षरविशेषस्तु 2 समुपि 3 स्त्वा £ काकल्यमत्र 5र 6नौ 
7 या सस 9 पुनरयो 70 सह 7! पुनद्रं्योर “2 बा- ४3 पञ्च 
।4री ४5 प्रश्नो ० ०"म ॥7 अति 5 ऋषभ 2 क्रगा 20 नासिस्त्यत्र 


६ जत्यध्यायः १९ 


भवेत्‌ षड्जः ” इति सूत्रम्‌ । अंशस्यैव न्यासापन्यास-विन्यासा 
इति पयीयाः । अंश-विन्यासो यथा-“सा सा सा सा? इति। 
एवं करते स्वर-तीनिवेरो “रिगिसारीगासासासा (सा)? 
इति । अस्याधो ब्ह्मोक्त-पदं- #००००००० इत्यष्ट-परिमाणा 
तृतीया कला । एवं प्रथमो न्यास-खण्डस्िखश्चं कटाः ॥९९॥ 


अथ द्वितीयो ऽपन्यास-खण्डो ऽभिधीयते । अतीत-न्यासखण्डे 
मन्द्र-षड्जः प्रयुक्तः, अतस्तदरध्व-स्थितस्तारो धैवतः 
प्रयोक्तव्यः । षड्ज-धैवतयोः स्वर-सङ्गतिवशात्‌ स तु 
द्विरभ्यस्तो भवति, “धाधाः इति ॥१००॥ पुनर्निषाद्‌- 
धैवतयोः सञ्चारः यथा “नि ध › इति । पुनर्निषादेन षड्जस्य 
योगो, यथा-° निस ” इति । पुनर्भिषाद-धैवतयोर्योगो, यथा- 
नि ध" इति । अतः परमधःस्थितः पञ्चमो मनाग्‌ लक्षितः 
कार्यो, यथा- ^ पा इति । तदृध्वै-स्थितःकलटान्ते षड़जस्तारो 
द्विरभ्यस्तो यथा-“सा सा? इति । इत्थं स्वर-सन्निवेशे सति 
'्धांधांग्निधनिसनिधपासासाः इति। अस्याधो 
ब्रह्मोक्त-पदं यथा-“ नग-( सूनु- )प्रणय * इति प्रथमा 
कटा ॥१०१॥ अत उत्तर-स्थित-तार-निषाद्‌ -धैवतयो््रहणं 
[न] न्यासेन यथा ° नी धा ` इति । अनयोर्विवादिनोरग्रतो $ 
धःस्थितः पञ्चमः कार्य; “पा? इति । पुनर्धैवत-निषादावुत्तर- 
स्थितौ तारौ (प्रयोञ्यौ ) यथा-० ध निः इति । पुनरुत्तर- 
स्थितावृषभ-गान्धारौ प्रयो-(ज्यो ) यथा- “री गाः इति । 





(९९) भ. २८।११३ 


{व 2 संनिशे ३अतो जं 3 स्त्रिशच्च 6 स्थेत 
स्या 8 अतो 
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अत उत्तरं षड्ज-गान्धार्योः सङ्गति्यंथा-सा गा” इति । 
एवं स्वरसन्निवेशे कृते- “ नी था पा धनि री गा सा गा? इति । 
अस्याधो ब्रह्मोक्तपदानि, यथा- “के० ली०० ससुर द्भ * 
इति द्वितीया कला ॥१०२॥ 


४, 


अथ पुनरधःस्थित-मन्द्रषड्जस्य प्रयोगः, यथा--“सा 
इति । (अत उत्तरं ) षड्ज-धैवतयोः सडगलया मन्दर धैवतस्य 
प्रयोगो, यथा-“ धा ` इति । तदुत्तरं विवादिनोधैंबत-निषादयो- 
[योक्तं] योगो, यथा-“ ध नि * (इति ) । उत्तरं तदधः पुनः 
पञ्चमः “पा? इति । एवं स्थिते न्यासवदपन्यासः षड्ज एव 
कार्यैः, “सां सां सां सां इति । एवं समस्ता कला यथा--“ सा 
था धनि पा सां सांसां (सां) इति । अस्याधो ब्रह्मोक्त-पदं 
यथा--“ वं०[०] ००००००० | (इति) तृतीया कटा । 
अपन्यास-खण्डो द्वितीयः ॥१०३॥ 


अथ तृतीये विन्यास-खण्डे षडज-गान्धारयोः सङ्गतिरत्र 
दविरभ्यस्तो मन्द्रः षड्जः, “सां सां " इति । पुनर्गान्धार-षड्जौ 
< गां सां ` इति । तदृध्यै तार-मध्यमः संवादी चतुर्धा न्यस्तः, 
अंतिबहलो, यथा-“ मां मां मां मां ` इति । एवं स्वर-संनिवेशे 
(कृते) 'सांसां(गांसां)मांमांमां (मां) इति। अस्याधो 
ह्योक्तपदाक्षराणि यथा- “सरस-कृत-तिलक,” इति प्रथमा 
कला ॥१०४॥ पुनर्म॑ध्यमोऽनुवतैनीयः स्वादीनां भूयस्त्वात्‌ , 
यथा-“माः इति। अतः परमनुवादी पञ्चमः | स चानुवादिभ्यामेव 
मध्यम-स्वराभ्यां सह॒ सम्प्रयुक्तः कायैः, यथा-“पम मः 





। पञ्चम 2 स्यस्ते ग० उद्र + विनसि ऽप्रति "नि 7 संमादि 
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इति । उत्तरमधःस्थितोऽनुवादी [ गान्धारः ] केवर एव 
°पी? इति। पुनरुप-(रि )-स्थितयोधेवत-निषादयोर्विवा- 
-दिनोरनुलोम-विलोम-प्रयोगो, यथा---“ धनि निध' इति । 
पुनरपन्यासः पञ्चम एवानुवादी, यथा-‹ पा” इति । पुनमंध्यम- 
पञ्चमयोरनुवादिनोर्योगो, यथा-८ मर्ष इति । ततो विवादिनो- 
स्तारयो ऋषभ-गान्धारयोर्योगो, यथा-( रि) ग ` इति | एवं 
समस्तो यथा-“मा प म म॒ पा धनि निध पा मप णिः ।* 
अस्याधो ब्रह्मोक्त-पदाक्षराणि, यथा-“ पं००० का०० नुँ ले 
प००००१ | एवं द्वितीया कटा ॥१०५॥ 


पुनस्वतीय-कटायामपन्यासभूतो गान्धारो ऽतिबहुरत्वा- 
आतुर्धाभ्यस्तो मन्द्रः कार्यो, यथा-“गा गा गा गा ` इति । 
पुनः षड्ज एवं कलावसानेब्शवहिन्याँ-( स- )-भूतश्रत॒र्धा 
प्रयुक्तो, यथा-“सा सा सा सा? इति। एवं स्वर-सनिवेशे 
समस्ता कला--“गां गां गां गां सां सां सां सां'. इति। 
अस्याधो ब्रह्मोक्त-पदाक्षराणि यथा--“नं०००००००? | एवं 
तृतीया कला । कला-त्रयेण तृतीयो विन्यासखण्डः ॥१०६॥ 

अथ चतुर्थे संन्यास-खण्डे प्रथमकलायां धैवत-षडजो संवा- 
दिनो स्वर-सङ्गत्या एकत्र योज्यो, यथा ^ धा सा” इति । पुन- 
्विवादि-ऋषभस्वरयोध्ये गान्धार एव योज्यो, यथा-“ रिगरि ` 
इति। पुनर्मध्यम-गान्धारावृर्वाधःस्थितावनुवादिनावेकत् योज्यो, 





०१०५) इस अष्टम कला के स्वरलेख में तया रनाकरोक्त॒स्वरलेख में बहुत 
मिन्नता है । यही स्थिति अन्य कयी स्वरलेखों की है । 


ध्री टधा उगो 4य त्त 6न्य. गे, श्ध्यौ ?साधा 
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यथा “मंग! इति। पुनर्गान्‍्धारात्‌ तृतीय-खान-खितैः 
षडजो( ऽव )-रोही भैन्द्रो, यथा--“सा ` इति । पुनरस्यो्ध्व 
चतुर्थ-स्थान-स्थित-तार-मध्यम-स्वरस्थकल्शवसानिकस्य बहुल- 
त्वात्‌ तरिरभ्यासो, यथा--मा मा मा इति। एवं समस्त-कला 
यथा-धां सां रिग री मग सा मां मां मां इति। अस्याधो 
बह्योक्त-पदाक्षराणि यंथा, “प्रण० मा००००० मि काम ` इति 
प्रथमा कला ॥१०७॥ 


[अतीतमध्यमस्योरध्व तारौ विवादिनौ धैवतनिषादौ भवतो 
यथा । सा धा इति | पुनर्विवादिक्रषभस्वरयोर्मध्यं गांधार एवं 
योद्य इति । योज्यो यथा रिगिरीति । पुनर्मध्यमगांधारावृर्ध्वाधः 
सितावनुवादिनावेकत्र योज्यो । यथा | सगेति पुनर्गाधार- 
स्तृतीयस्थानयितः षडजोवाराही मन्द्रो यथा । वारा ही 
मन्द्रो यथा । 


सा इति पुनरभ्योध्वै चतु्थ॑स्थानयितमतारमध्यमखरस्य 
कटावसानिकस्यच बहल्त्त्वा त्रिरभ्यासो.यथा ॥ मामा मा इति ॥ 


पञ्चम समस्तकला यथा धां सारिगसा मां मां मां इति ॥ 


अस्याधोव्रह्मोक्त-पदाक्षराणि यथा । ००००० मिका० म 
इति प्रथमकाटा ॥ | * 


अतीत-मध्यमस्योरध्वं तारौ विवादिनो धैवत-निषादौ भवतो, 


"उपरोक्त अंश कं० १०७ के भागे पुनरुक्त है । 


साग 27२2: उतौ 4 मन्द्राया 
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यथा- “धानी इति। पुनरनयोरधःसितस्याचुवादिनोऽ 
पन्यास-रूपस्य पञ्चमस्य ग्रहणं यथा-८ पा ` इति । पुनरस्यो- 
ध्वयित-तारयोर्विवादिनोर्धैवत॑-निषादयोग्रंहणं, यथा-“ध नि ! 
इति । `  पुनर्द्धितीय-सप्तकाधःस्थितयोऋषभ-गान्धारयोर्योगो 
यथा-८री गा ` इति । पुनरादृत्त्याऽधंःयित ऋषभो यथा 
“री? इति । - पुनरस्याधःस्थितो मन्द्र-षड्जो यथा-“सा' 
इति । दैवं समस्त-कला-योगो, यथा- “धा नी पा धनि री 
गा री सा” इति । अस्याधो ब्रह्मोक्त-पदाक्षराणि, यथा- 
“दे० हें०० धनान रं” इति द्वितीय-कला ॥१०८॥ 


पुनस्तृतीय-कलत्मया आदावृषभ-गान्धारौ विवादिनावेव 
योज्यौ, यथा--रि ग” इति । अनयोरधःसितयोरनुवादी 
मन्द्र-षड्जो योभ्यः, “सा * इति। पुनस्तो* विवादिनावेव (“री 
गा इति )....॥१०९॥ 

शुद्ध-षाडजी-जातिश्चच््पुटे' ताले द्वियुणाष्टमिकां कलां 
कृत्वा द्वादश कला गातव्याः । केंला-नामानि च सूत्रकृदुक्तानि, 
यथा-- 

¢ भरुव्का सर्पिणी ष्णां पद्विन्यथ विसजिता । 

विक्षिप्ताख्या पताका च पतिता चेति नामतः ॥ ”* 








# (११०) इस श्लोक को ' सूत्रकृत्‌ कह कर नान्यदेव ने नाव्यशास्त्र का 
आधार बतलाया है, परन्तु वह नाव्यशास्त्र में उपलब्ध नहीं है। अभिनवगुप्त ने 
अपनी टीका में इसको किसी अन्य ग्रन्थ से उद्धृत किया है। ( ना० शा०-- 
ए, १० १६८, अ० ३१, श्लो० ३०-३१ की टीका; सं० र० ५ /१२) 





वा ` थ्दैवत -उत्यौऽधः पंच 5स्‍्ता 6 त्वपुटे 
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अस्यां च जातौ `भगवत्सतुतिस्तोत्र-सुमना द्विपदी छन्दसा 
चतुष्पदी प्रतिकलम-(क्ष-)रेषु कलाभिर्निभिं पूरयित्वा द्वादशधा- 
स्वर-कला-वाड्जी भात्या । एकतः स्वर-कला-समाप्तो वाऽष्ट- 
कलाभिरेकया कल-(या) द्वादश कैलाविभिद्य गातव्यः ॥११०॥ 


चतुष्पदी' यथा-* ते भव-ललाट-नयनाम्बुजाधिक नग-सूनु- 
प्रणय-केलि-सभुद्भबम । सरसकृत-तिल(क-पड़-)कानुलेपनं प्रण- 
मामि कामदेहेन्धनानलम ” ॥१११॥ 

समस्त-कलाभिः शुद्धा षाडजी यथा-- 

सासासासापानिधपाधनिधा। 

रीगमगागासारिघसधा॥ 

रिगसारीगासांसांसांसां। 

घाघानिधघनिसनिधपासासा॥ .. 

नी धापाघनिरीगासागा। 

साधाघनिपासांसांसांसां॥ 

सा सा गा सा मा० मा० मा० मा० | 

तं ०० भव है छा ०० ०० (2)॥ ` 

न य० ना» म्बुजा ०० धि 


[की = 


क ००००००० ०॥ 
नग सूँ००० नु » प्रणय 
केलि ०० समुद्ध ०॥ 


। भगवद्वतिस्तोक्त॒ 2 भयं 3 षड्जा ^ दा 5 कलयन्ति ० ऽपदेशी 
7 झुद्ध षड्जो. $त »जे 0 मू 
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व ०० ०० ०० ००० | 
सरस छत तिलक ° ॥ 
मापमागाधनिनिधपामप [रीगा]। 
गागागागासांसांसांसां॥ 
धासारि गरीमगसामामामा। 
धानीपाधनिरीगारीसा॥ 
रिगसारीगासासासासा। 
पं०० ०० का०० नु ले०० ००प। 
„५.६ 
प्रणमा०० ०० मिं का० म । 
दे हेन्ध॑ना० ने । 
ले०० ०० ०० ०० ॥११२॥ 


अन्न च प्रथम-कलादी “सा” इति ग्रहों5शर्श्। पुनस्तृ- 
तीय-कलाया अवसाने सा “-चतुष्टयं न्यास; । पुनः पष्ठ- 
कलावसाने “ सा -चतुष्टयमपन्यासः । पुनर्नव-कलावसानिक- 
* सा “-चतुष्टय॑ विन्यासः । पुनद्रीदश-कलावसाने “सा ^~ 
चतुष्टयं संन्यास इति खँण्ड-चतुष्क-[ ट ]-मेव च ग्रहांश- 
न्यासापन्यासादिषु चैकत्वाजातेः स्वराख्यायाः शुद्धत्वम्‌ । 


(११२) जातियों की भाक्षिप्तिकाओं के अशुद्ध शब्दों को हमने सं. रत्माकर 
का आधार लेकर शुद्ध किया है। स्वराक्षर वैसे ही रहने दिये गये हैँ । यह आक्षिप्तिका 
लेख अव्यवस्थित है । 


। मिकक»० मा एत्व उना ^ शाश्च 5 घंड 





र 
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यथाऽऽह दत्तिः, ` 
८८ ` अंदाव्यमन्य-न्यास(-स्तु) स्वर-जाति-(षु) नामकृत्‌ । 
(तद्ग्र-) हा तदपन्यासा तदंशा च यदा भवेत्‌ ॥ 
मन्द्र-न्यासा च पूणौ च शुद्धा जातिस्तदोच्यते । ” 
इति ॥११३ ॥* 


#( ११३ ) द० ६१-६२ 
. (८०-११३)। इन कंडिकाओं में ग्रंथकार ने कुछ महत्त्व की बातें कहीं हैं, 
जो इस प्रकार हैं :-- 

(१) षड्जग्रामिक सप्तक मे षड्ज का संवाद पञ्चम के साथ ही होता है (८५)। 

(२) षाड्जी जाति में पञ्चम स्वर षड्ज का संवादी होने से ( शुद्धावस्था में ) 
पच्चम ही अपन्यास होता है, मध्यम नहीं (८०)। 

(३) इन दोनों सदश स्वरों के मध्यम (षड्ज तथा पश्नम के बीच में ) 
विवाद (एवं अनुवादी ) स्वरों का प्रयोग नहीं है, कारण उक्त स्वर (इस स्वर- 
चलन में ) राग-सहायक नहीं हैं । इस नियम के अनुसार इस स्वरबन्ध में 'सा सा 
सा सा! के पश्चात्‌ “१ इस प्रकार प्रयोग किया गया है। अर्थात्‌ इस स्थान में 
षड्ज तथा पञ्चम के बीच में अन्य स्वरों का प्रयोग रागरज्ञक नहीं होगा । ताद्य 
षड्ज का उच्चारण चार्‌ बार करने के बाद सीधे प्रम पर जाता है । उसी तरह 
कं० १०० में मन्द्र षड्ज के पश्चात्त्‌ तार धैवत का उच्चारण निर्दिष्ट है । पुनश्च 
कं० १०४ में मन्द्र षड्ज तथा गान्धार के पश्चात्‌ तार भध्यम प्रयुक्त है | तश्चत्‌ 
मध्यस्थानीय पञ्चम-मध्यम के अगे तार ऋषभ-गान्धार प्रस्तुत है । कं० १०७ में 
मन्द्र॒॑षड्ज के पश्चात्‌ तार मध्यम निर्दिष्ट है। ह° लि० में मन्द्र शब्द स्पष्ट है, 
तथापि ऐसे स्थान पर “मध्य ” शब्दः होना उचित होगा । षाड्जी के रलाकरोक्त 
प्रस्तार में कला-१ में मध्य षड्ज से पञ्चम, मध्य पञ्चम से तार षड्ज (कला-४ 
में ), तथा मन्द्र॒ पञ्चम से मध्य षड्ज ( कला-६ में ) इस प्रकार" दूरी के स्वर 
लिये गये हैं । तात्पर्य यहाँ षड्ज-पञ्चम-संचार का प्रयोग किया गया है । उपरान्त 
इस जाति में ध-सा तथा ग॒-सा इस प्रकार स्वर-संगति नियमानुसार तो होती ही है । 
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५ 





(४) वादी स्वर का संवादी स्वर मन्द्र सप्तक का होना चाहिए ( ८५) । 

(५) “ मन्द्र सप्तक में स्वर-चलन चतुर्थ स्वर के पूर्व ही समाप्त होना 
चाहिए ” इस नियम के अनुसार ( षड्ज के ) संवादी तथा अपन्यास स्वर पञ्चम के 
मन्द्र का निषेध है । तार पञ्चम भी प्रयोग में नहीं आता ( ८६ ) । 

उपर बताये इए नियम क्र० (४) का अथं स्पष्ट नहीं है । अन्य नियम भी 
अस्यष्ट एवं चिन्तनीय हैँ | 

77 षाड्जी के स्वरधन्ध के प्रारम्भिक स्वर सासासासा' मन्द्र-स्यानीय 
हैं, ऐसा नान्यदेव का कथन है ( कै° ९३, ९५, ९८, ९९), परन्तु रत्नाकर में 
इन्हीं स्व॒रों को मध्य-स्थानीय बतलाया गया है तथा कछ्लिनाथ का स्पष्टीकरण भी 
इसी तरह स्पष्ट है :-- 

“तत्र षड्जग्रामे शुद्धस्वर-मेलने प्रथम-कलायां तावन्मध्य-स्थानस्थितः षड्जः ” 
इत्यादि ( सं° र० ], प° २०१, पड्क्ति ४, ५)। 

7 प की पड़िक्तयों को चरण अथवा पाद कहते हैं, उसी प्रकार आक्षिप्तिका 
की तथा प्रस्तार की प्रत्येक पड़िक्‍्त को “कला संज्ञा दी जाती है । यह कला इन 
प्रस्तारों मे अष्टमात्रिक होती है | प्रत्येक मात्रा पाँच निमेष अर्थात्‌ पाँच ्दस्वाक्षरो- 
च्चार काल सम्मित कालमान की होती है, वह भी लय एवं मार्गं के ,अनुसार 
एकगुणित, द्विगुणित, और त्रिगुणित होती है। ( ना० शा० ३१।१-६) 

(९०) ‹ गुडितौ ' = “ निपीडितौ '; ताद्य एक लघु में दो स्वरो का 
उच्चारण है । (८८) मे प्रयुक्त ‹ अपकर्ष ” शब्द का भी यही अथं है । 

(९४) गान्धार को विवादी तथा मध्यम को अनुवादी कृहा गया है । 

(९०) “ आयत › का अर्थ दीं हे । 

(९६) ' धैवतौ मनाग्लम्बिनौ ” कहा गया है, किन्तु, इस कला के अन्त में एक 
ही धैवत है, जो दीं है। 

(९९) तृतीय कला के अन्त में चार्‌ बार आये हुये षड्ज को न्यास कहा गया 
है तथा अंश स्वर को ही स्यानवशात्‌ न्यास आदि संज्ञा दी जाती है, ऐसा व्याख्यान 
किया गया है । इसी प्रकार का स्पष्टीकरण कं ० ९४ में किया गया है । नाव्यशास्त्र में 
भी अंश का किया गया वर्णन इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है (ना० शा० 
२८।६९ )। 
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< अंशाश्च पञ्च षाड्ज्याः स्पुर्निषादर्षभ-बर्जिताः । 
अपन्यासस्तु गान्धारः पञ्मश्चाथ सङ्गतिः ॥ 
षड्ज-गान्धारयोस्तु स्याखडज-वैवतयोस्तथा । 

षाडवं तु निषादे स्यात्‌ , नास्याश्चौडुवितं भवेत.” इति ॥ ११४॥ 


समस्त-करखामिः स्वर-जाति गीत्वा वा चतुष्पदी गातव्या, 
यथा--- 

म॒पाधनि पा सा सा सा सा । 

सासागासामासामामा॥ 

मा पमम पाध निनिध पा म प री गा। 


गागागागासासासासा॥ 








(१०३) अन्त में आये हये षड्ज को अपन्यास कहा है। 
(१०४) षड्ज तथा गान्धार की संगति बतायी है तथा मध्यम का बहुलत्व 
बताकर गान्धार को षड़ज का अनुवादी कहा है। पचम को भी अनुवादी कहा है । 

(१०७) ल्ग, ध-नि के विवादित्व के विषय में नान्यदेव द्वारा विशेष प्रकाश 
डाला गया है । 

(१०६) अन्तिम षड्ज को विन्यास कहा है । 

(१०७) षड्ज तथा धैवत को परस्पर संवादी कहकर गान्धार को षड्ज का 
अनुवादी बताया है । 

(११०) षाड्जी की आक्षितिका की कलायें अर्थात्‌ चरण कुल मिलाकर 
बारह होते हैं । 

भ्रयकार ने उपरोक्त विवेचन मे कला १, २, ३ को न्यास-खण्ड; कला 
४, ५, ६, को अपन्यास-खण्ड, कला ७, ८, ९, को विन्यास-खण्ड एवं कला १०, 
११, तथा १२ को संन्यास्-खण्ड कहा है । 


(११४) द, ६३, ६४ 


॥ पञ्चमौ 
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धासारीगरि [मग] सामामामा। 
घानी पा धनि री गा री सा। 
रिंग सा री गा सा सा सा सा ॥११५॥ 


-स्वरलेख किंचित्‌ भिन्न रुप से कै० ८७ में ऊपर आया है तथा कं० ११२ में 
आक्षिप्तिका के रूप में पुनरावृत्त दै । षाड्जी के ९५ भेदों के स्वरलेखों में इसको 
-हमने प्रथम क्रमाङ्क दिया है। षाड्जी प्रकार क्र० २ आदि स्रलेख कै° १२२ से 
प्रारम्भ होते हैं । 

२: इस स्वरलेख की प्रारम्भिक पाँच पंक्तियाँ ह° लि० में लुप्त हैं, अतः 
यह स्वरलेख उसकी छठ्वीं पंक्ति से प्रारम्भ हुआ है। 


३ : षाड्जी जाति का संपूर्ण स्वस्लेख अर्थात्‌ प्रस्तार रत्नाकर में निम्न- 
अकार से उपलब्ध हैः--- 


(१) “त्वा सा सा सा पा निध पा धनि 
(२) री गमगागासा षि धस धा 
(३) रिगि सारीगासासासासा 
(®) धा धा नी नीत निध पा सा सा 
(५) नी धा पा धनि री गा सा सा 
(६) सा धां धनि पां सासासासा 
(७) सासा गासा मापामामा 
(८) सा गा मा धनि निध पा गा रिंग 
(९) गागा गा गासासा सासा हु 
(१०) धां सा री गरि सामामामा 
(११) धा नी पा धनि री गारी सा 
(१२) रिग॒सा री गासासासासा।” 
(सं० र० ], प० १९९-२०० ) 
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॥ 
४ 


इन दोनों स्वरलेखों की तुलना करने से ज्ञात होगा कि, नान्यदेव के स्वरलेख 
की पड़िक्तयाँ क्र० १, २, ४, ५, ६ तथा ७ रलाकरोक्त पदिक्तयों क्र० ६, ७, ९. 
१०, ११ तथा १२ के अधिकांश समान है। 

2 : ये सभी स्वरलेख तालबद्ध हैं तथा प्रत्येक पड़िक्‍्त ताल की आठ मात्रा. 
मे विभक्त है। इस प्रकार के स्वरलेखों को स्वर्बन्ध नाम देना उचित होगा | 
प्रचार में ऐसी रचना का नाम “सरगम ” है। मतंग तथा शाङ्खदेव ने इन्हीं स्वर- 
बन्धों को “श्रस्तार! कहा है। गीत-शब्द-युक्त तालबद्ध खरलेखों के लिये. 
रत्नाकर में ^ आक्षिप्तिका ' संज्ञा प्रयुक्त है (अ० २, श्लो० २६ ), जिसको प्रचार 
में चीजों का ‹ नोटेशन ” कहते हैं । परन्तु शाडदेव ने नोटेशन-सहित जाति-गीत: 
दिये हैं उनके लिए भी प्रस्तार संज्ञा, प्रयुक्त की है, तथा वही संज्ञा कलिनाथ. 
ने प्रयुक्त की है--“ स्वरसंख्या प्रस्तारत एव द्रष्टव्या ” इ० ( सं° र० ], पृ०. 
२०६) आक्षितिका संज्ञा को शाङ्खंदव ने तथा कछिनाथ ने प्रामरागों के नोटेशनयुक्त 
गीतों के लिए प्रयुक्त किया है। यह संज्ञा-भेद संगीत के गान्धर्वं तथा देशी भेदो पर 
आधारित होगा, ऐसा तर्क कर सकते हैं । 


५ : बरृहदेशी में दिये गये जातियों के प्रस्तारो मे षाड्जी, आर्षभी, गान्धारी, 
मध्यमा, पञ्चमी, धैवती, नैषादी, षड्जोदीच्यवती. ष० कैशिकी तथा रक्तगान्धारी 
जातियों के प्रस्तार लुप्त हैँ । अवशिष्ट जातियों के जो प्रस्तार मुद्धित हैं, उनकी 
त्रुटि की पूर्ति प्रय के संपादक ने रत्नाकर के आधार से की है, ऐसा प्रतीत होता 
है । मतंगोक्त तथा रत्नाकरोक्‍त प्रस्तारो में थोडी भिन्नता है । मन्द्र-तार स्थान के. 
आवश्यक चिन्ह मतंगोक्त प्रस्तारो में बहुत से स्वरों पर नहीं दिये गये हैं और जहाँ 
दिये गये हैं, उनमें से कितने एक भिन्न स्वरो पर दिये मे है । 

& : नान्यदेवोक्त स्वरबन्धों में तवा उनके गीतों के शब्दों में बहुत ही 
गड़बड़ी है। जातिगीतों के भशुद्ध शब्दों को सुधारने के लिये हमने रलनाकरोक्त 
पाठ का आधार लिया है। स्वरबन्धोंको या स्वराक्षरोंको सुधारने की जहाँ 
आवश्यकता प्रतीत हुईं, वहाँ हमने नान्यदेव द्वारा किये हुये विवेचन का अधिकतर 
आश्रय लिया है। 

७ : प्रचलित प्रत्येक राग में अनेक प्रकार के स्वरबन्ध [00000 0078] 
अर्थात्‌ शब्दहीन स्वरलेख (“सरगम ” ) तथा पदतालयुक्त ` स्वरलेख ` अर्थात्‌ 
नोटेशन-युक्त 'चीजें आज उपलब्ध हैं, किन्तु षाड्ज्यादि प्रत्येक जाति का प्रस्तार 
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अथवा आक्षिप्तिका सभी प्राचीन ग्रन्थों में केवल एकही उपलब्ध है। अतः अनुमान 
कर सकते हैं कि प्रत्येक जाति का मूल प्रस्तार प्राचीन समय में एक ही सर्वपंमत 
तथा सर्वमान्य था। इस प्रस्तार के स्वरतालमे कोई भी ईश-स्तुति-गीत के 
शब्दों को निबद्ध करते थे और ऐसे गीत को जाति की (अथवा प्रामरागों की) 
आक्षिप्तिका कहते थे। प्रत्येक जाति के ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास आदि सब 
प्रकार के जटिल नियमों का पालन करके इन प्रस्तारो की रचना की गई है। 
ये रचनायें अति प्राचीन काल में की गई थीं। तथा भरतमुनि के अथवा तद 
समय से परंपरा द्वारा सुरक्षित थीं। अतः इन रचनाओं के रचयिता ब्रह्मा आदि माने 
जाते थे, तो इसमें आश्चर्य नहीं । जातियाँ प्रचलित थाट-रागों के समान थीं अर्थात्‌ 
जातियों द्वारा मेल भी सिद्ध होते थे । परिणामस्वरूप उनके स्वरबन्धों के लिये इस 
प्रकार की सावधानी बरतना आवश्यकं ही था। मतंग के एक दो सदियों के पूरे ही 
जाति-ग्रामराग तथा ध्रुवा-प्रबन्ध आदि प्राचीन संगीत का लोप हुआ, अथवा उनका 
रूपान्तर देशी संगीत में हुआ और ग्रामरागों के स्थान पर भाषादि देशी रागों का 
प्रचलन हुआ । जैसे जैसे जाति-गायन अप्रचलित एवं लुप्त होकर प्राचीन ” 
बनता गया, वैसे-वैसे इसके संबन्ध में श्रद्धा तथा पावित्रय की भावना बढ़ती गयी । 
रत्नाकर के समय में मतंगकालीन “ भाषारागों ” का भी लोप हुआ । परिणामतः 
जाति की आक्षिप्तिकाओं को वेदमन्त्र के समान पक्त्र तथा अपरिवर्तनीय मानने 
लो । परन्तु ये स्वरबन्ध अब तो केवल ग्रन्थों में ही देखने को मिलते थे, न उनके 
स्वरूपो का ज्ञान किसी को था, न वे गाये जाते थे । स्वाभाविकतया शादर्गदेव 
जैसे शास्त्रकार जाति के स्वरबन्धों के एकाध स्वर को भी यहाँ का वहाँ करने को 
पाप समझने लगे। हमारे समय में भी ५० वर्ष पूर्व के संगीतकार विशेषतः 
धुपद-गायक, धुपद के बंदिश के विषय में भी इसी तरह की निष्ठा तथा आग्रहपूर्ण 
खैया रखते थे । 
जातियों के स्वरबन्धों के पावित््य के विषय में शाङ्खंदेव का कथन इस 
प्रकार हैः-- 
^ ब्रह्मप्रोक्त-पदेः सम्यक्ग्रागुक्ता: शंकरस्तुतौ ॥ १।७।११३॥ 

अपि ब्रह्महणं पापाज्जातयः प्रपुनन्त्यमूः । 

ऋचो यज़ूंषि सामानि क्रियन्ते नान्यथा यथा ॥११४॥ 

तथा सामसमुदभूता जातयो बेद-संमिताः । ” 

(सं° र०, अ० १) 


३२ । भरतभाष्यम्‌ 
अस्याधः समस्ता चतुष्पदी यथा-«“ तं भव-ललाट-नयना- 
म्बुजाधिकं( न- )ग-सूनु-प्रणय-केलि-समुद्भबम । सरस-कृत- 
( तिल्कपङ्कानु- )लेपनं, प्रणमामि कामदेदेन्धनानलम्‌ ” 
इति ॥ इय द्विपदी भगवतो* भवस्य ललाट-लोचन-जन्मनो* 
बन्देनमस्कारोत्यां इति षाड्जी शुद्ध जातिः ॥११६॥ 
दश-रक्षणानि व्णीकडकारौ स्वर-पदाक्षर-निवेशः । 
ताल-कला-विधिरेवं कथितः षाडज्यास्तु शुदायाः ॥११७॥ 


इति षाट्जी-जाति-वणेनाख्यं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


७. अथ सप्तम षाडजी-भेद-वर्णनं नाम प्रकरणम्‌ 
अघुना च पञ्चनवतिभेदानस्या ग्रहादि-विकरुतायाः । 
वर्णयति नान्यदेवो यथोपदेशं, न विस्तरतः ॥११८॥ 
एका शुद्धा विकृता मापन्यासा तथैका च | 
अश-विक्ृताश्रतस्रश्तस्र एव ग्रहेण विकृताश्च ॥११९॥ 


बिकृता प्रहांश-भेदैः षोडश-वासा वदन्ति जातिज्ञाः । 
अन्याश्चतुर्विंशतिरंशापन्यासक-ग्रह-विभागात्‌ ॥१२०॥ 





तात्पर्यं रत्नाकर के समय म संगीतशास््र के पण्डित तथा संगीतकार यहाँ 
तक मानने लगे थे कि, जातियों के गायन से ब्रहमहत्या का पाप भी निरस्त हो 
सकता है । जातियों की उत्पत्ति सामवेद से अथवा सामगान से हुई, ऐसा उल्लेख 
रत्नाकर के उपरोक्त श्लोक में है ही । 
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` चत्वारिंशत्पञ्च भेदानभिवदन्ति षाडव-विकारात्‌ ॥ 


एवं (च) पञ्चनवति(हि) मेदाः षाड्ज्या निगचन्ते 
॥१२१॥ 


` (१) (षाड्जी मा-)पन्‍्यास-विकृता यथा--- 

(२) ( स-ग्रह-सांशा मा )-पन्यास-विकृता यथा--- 

सांसांसांसांमानिधमाध निरीगम गांगासं 
रिगधसधारिगसारीगा सान्सान्सान्धा धानि 
धनिसमासासा। नीधामाधनिरीगासासा। 
साधाधनिमासासासासा। मामागासामामामी 
मामामाप्ममगाधनिनिधमापमरीमा।! गागा 
गागामागासासा।धासार्गिरीगमःसामासाःमां 
मा]घानीमाधनिरीगारीसार्गिसारीगामांमां 
सासा ॥१२२॥ 

(३) स-अ्रह-गांशा यथा--- 

सागागागागापानिधपाघनि। रीगमगागा 
सारिगधसधारिगसारीगागागागागा 

॥ १२३॥ 





(१२२) 3. षाड्जी के स-प्रह-मापन्यास-युक्त अन्य भेद आगे क्र० १९ 
से आये हुए है। 

3, कं० ८७ तथा ११७ में शुद्धा षाड्जी का प्रस्तार आया है, वही ष्राडजी 
का भेद क्र० १ है। 

(१२३) यह्‌ स्वरलेख अप्रं है। 


३४ भरतभाष्यम्‌ 


[धामाधानीपापा। सांसांधासामामरीरी। 
रीमारीपामाप----। गमगमरीरीसरीरीरी 
मारीरोरीमाधा--मामा। धामानीसागासांसां 
सां।धानीधामा--पापा॥ शीर्षक जान ८?) पा 'णिका 
दक्ष ग्रोक्ता । पाणिका त्रयोदश समाप्ता ।--॥ पा पघ नी 
मागरिमारिममघरिनिसागरिगरि। माग 
सागरिधामागानिगा॥ गुहजननम ००० | का० मर 
मतुलं । विमलं जटिलं । धा ०» म » दं ° सुरव ° दं। 
बर दूं ०० स॒मा गण | पठित मैव्यक्त ° “तं ० दे वं०। 
म॑धामाधांधानिममापरिगागा री गमर्गंध ध 
नि०----ग रि गागा। री री माग म । गरि नी नी नि 
रि निरीप--धामारीरीमागाधत्रि० नेत्रं --० ००। 
श ० शा ० हू [इ] कृत शे ००० ख र॑ सं साराणैव भीतो 
` ऽह्‌° शरणं व्रजामि शन्‍्ड्ूरं । पुरुषं परं उधारी (?)। धा मा मा 
मारीमामारीनीनीनी। नी री धामामारी 'रीगामामा 
गानीरीमामारी॥ नी री----रीरी [:]। धा मामा मा 
रीमामा। री रीमानी नी नी नी नी नी। नी री मा धा मा 
रीगमागा।रीरीगामा--गनीरी---------- ०० 


( १२४) षाड्जी जाति के स्वरलेख क्र० ३ के अन्त में पाणिका गीत की 
यह आक्षिप्तिका ह० लि० (१० २४) में मिश्रित है। इसकी कई भशुद्धिओं को 
हम सुधार न सके। 
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22 व 8 ०००० ०० आ ०० ०० ०० । गुणरहितं । 
००० ० आ ०० ०० ०० ० | आ ०० ०० ०० ०० ॥१२४॥] 
(४) ( स-प्रह-मांश-विद्ता यथा-) 
(सामामामा)पा [सासा] नीधापाधनिरीगा 
मामा। माघाधनिपामामासासासा। मामागा 
मामामामामा[:]। मापमम पाधनि निधपा 
मपरीगागागागागासामासा साधामा रिगरी 


मगमामामामा। धानीपाधनिरीगारीमारिग 
मारीगामामासासा इति ॥१२५॥ 


(५) स-पग्रह-मांश-विकृता यथा--- 

सापापापापानिधपाधनिरी गम गा गा परिग 
पनिधपासासा।नीधापाधनिरीगापा गापाधा 
धनिपापापासासाऽपापागापामामामामामाप 
ममगाधनिनिधपामधरीगामागापागापापासा 
सां। धापारिगरीसगयपामामामा। धानीपाधनि 
री गा री पारि पारि ग पारीगाायासा सा इति ॥१२६॥ 


(६) स-ग्रह॒-धेवतांश-विकरता यथा--- 
साधाधाधापानिधपाधनिरीर्म-गागा धारि 


गा 2वा 3ग, 





३६ मु भरतभाव्यम्‌ 
धर धारि ग॒ धारीगा धा धा धा धा | धाधानिधनि धनि 
धपासासा। नीधापाधनि निरीगा धानी धा धा 
निधपाधाधासासाघाधागाधामामामामा। मा 
पम म गा घ नि निध पाम परीगा । गा गा गा गा। धा धा 
सासाधाधारिंगरीम ग था मामा मा। धानीपा 
धनिरी गारी धारिग धारीगाधाधा धा सा इति ॥१२७॥ 
(७) ग-गअह-मध्यमांश-विक्ृता यथा-- 
गा मा मा मा पाँ धनि पानिधा रीगम गागामारिग 
धम धारिग मारीगा मा मा मा मा। घाघानघनिमनि 


घपासासा। नीथधापा धनि री गा मा मा मा मापा घ 





निपामामासासा।मामागामामामामामामा पम 
म॒पा ध नि निध पाम परीगा। गा गा गा गा पा पा सा सा। 
धामारिगरीपगमामासासा । धानी पा घनि री 
गारीमां | रीगमारीगा मा मा सा सा इति ॥१२८॥ 

(८) ग॑-ग्रह-पञ्चमांश-विकरता यथा-- 

गा पापापा नि ध पा ध पा ध निरीग मा गा गा पाणि 
धपा पारणि धपधारिग पारीगा पापापापाधाधानिध निप 
निध पा सा सा नी धा पाध निशीगापागा। पाधाध 
निषापापा सा मा। पापागागामामामामा। मापम 
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म गा धनि पाम परीगा । गा गा गा गा पापा सासा । धापा 
रिगरी मग पा मामामा। धानीपाध निरीगा री गारिग 
पारीगा पा पा सा सा इति ॥१२९॥ 


(९) भ-ग्रह[ तु ]-धैवतांश-विक्ृता यथा-- 

गा था था धापानिध पाध नि शगमगागा धारिग 
धधधा) रीगाघारीगाथाधाधाधा। धाधानिं 
निधनिधपासासा। नीधापाधनिरीगाधागा 
धाधानिधनिपाधाधासासाधाधागाधामामामा। 
मापमम गा ध निनि धनिध माम परीगा गा गा गा गा धा 
धासासा। धाधारिगरीमगधा मा मामा धानी पा 
ध निरी गारी धा। रिग धारी गा था धा सा सा इति ॥१३०॥ 

(१०) मअह-गान्धारांश-विकृता यथा--- 

मागागागा [गा] पानिध पाध निरीगम गा गा गा 
रिधगधधधारिगगारीगागागागागा। रीगा 
निधनिधनिधपामासानीधापाधनिरिगागाधा 
ध निरी गारी गारिग गारी गा गा गा सा सा इति ॥१३१॥ 


(११) म-ग्रह-पश्चमांश-विकृता यथा--- 
मा पापापापा नि ध पा ध निरीग सम गा गा पारिग घ प था 
रिंग पारीगा पापापापा | पापा निध नि प नि ध ध पा सासा। 


मन 
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धा धनि पापापा सासा | पापा गापा मामामामा। मापम 
मगाधनिनिधपामपरीगा। गागा गा गापापा सासा 


धापारि गरीमगपामामामा धानीपा ध नि री गा री पारि 
ग॒पा री गा पापा सासा इति ॥१३२॥ 


(१२) म-ग्रह-धैवतांश-विकरता यथा--- 

मा धा था धा पानिध पाध निरी गै म गा गा धारिग ध 
सधारिगधसधारिगधारीगाधाघाधाधाधानि 
घनिधनिधपासासा।नीधापा ध नि रीगाधागा। 
धा धा धनि पा धा धा सासा। धाधागाधामामामा 
मा।माप म मगा ध नि नि ध पामप धाँगा।गागागा 
गाधाधासासा। धाधा रि ग री मगधामामा मौ 
धानी पाध निरी गारी धारि ग धारी गा धा धा सा सा इति 
॥१३३॥ 

(१३) प-प्रह-गान्धारांश-विकृता यथा--- 

पागागागापानिधपाधनिरीगमगागागारि 
गधगसा (ध)रिगगारीगागागागागा धाधानि 
धनिगनिधपासासानीधापाधनिरीगागागा। 


गाधाधनिपागागासासा।गागागासासासासा। 
मापममगाधनिनिधपामपरीगा। गागागागा 
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गागासासा। धागा रि गगरीमगमामामामा) 
धानी पा धनिरी गारी गारिगि गा री गागागासासा 
इति ॥१३४॥ 


(१४) प-ग्रह-मध्यमांश-विकृता यथा-- 
पामामामापानिधपाधनिरीगमगा गा माणि 





धमधारिगमारीगामामामामा। नीधापाध नि 


रीगा मा गा । मा गा मा था ध नि गा पामा मा सा सामा 
मागामामामामामा। मापममममा धनिनिध 


पाम -------- गागासासासासा।धामरीगरि 
मगमामामामा। था नी पाध नि री गा री मा। रिग 
मा री (ग) मा मा, सा सा इति ॥१३५॥ 


(१५) अथ पशद्चम-ग्रह-धैवतांश-विकृता यथा-- 

पाधाधाधापानिधपाध निरी गमगागाधारिग 
धधधारिगधा रीगाधाधाधाधाधाधा नि ध नि ध 
धपामामा।नीधापाधनिरीगाधागा। धाधाध 


निपाधाधासा। साधाधागाधाधामामामामाप 
ममगाधनिनिधपामपरीगा। गागागागाधाधा 


सासा धाधारिगरीमगधामामामा। धानीपा 
निरीगारीधा) रि गधा री गा था धा सा सा इति ॥१३६॥ 





सा थ्मामा 


० र भरतभाष्यम्‌ 
(१६) अथ धेवत-ग्रह-गान्धारां (श-) विकता यथा-- 
धागा गा गा (षा) निध पाध निरीगमगागाङग) 
रखिधग (ध) गारि गा गा री गा गा गा गा गा था धा निध 


निगनिधपासासा । नीधापाधनिरीगागागा। 


पाधाधानिपगागासासागागागागामामामामा। 
मापममगाधनिनिधपामपरीगा | गागागागागा 


सासाधागारिगरीमगगामामामा। धानीपाध 
निर्गिरीगा]रिगगारीगागागासा सा इति॥१३७॥ 


(१७) अथ धैवत-ग्रह-मध्यमांश-विकृता यथा-- 
था मा मा मा पानिधप धनिरीगम भा माणिम धारि ग 


पारीगामामामामाधामारिगरीगममामासासा। 
धानीपाध निरीगारीर्मा।रिगमारीगा(मामा)सा 
सा इति ॥१३८॥ 


(१८) अथ धैवत-ग्ह-पञ्चमांश-विकरता यथा-- 

धापापापा [पा]पानिधपाधनिरीगमगागा। 
मारिगि धप धारणि धप धारणि पापापापापा पा धा धा नि ध 
निप निपपासासा। नीधापाधनिरीगापागा। पा 
धाधनिपापापासासा। पापागापामामामा। मप 
मम गा धनि निध पाम परीगा। गागागागापापासा 
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सा) धाधारिगगा म री पा मा मा धानी पा धभने री 
गारीपा) रिगपारीगापापासासा॥१३९॥ 


(१९) षड्ज-(ग्रह-) गान्धारां-(श)मापन्यास-विकरता यथा- 

सागागागा (पा) निधपाधनिरीगममागा।गा 
रिधधगधारिगरीगागागागागा। धा धानिग 
निधपासासा।नी धापाधनिरीगागागा। धागा 
धनिमागागासासा।गागागागापामामा।माप 
ममगाधनिमामपरीगा। धागारि गरी मगगा 
मामामा।धानीपाधनिरीगारीगारिगगा।रीगा 
गा गा सा सा इति॥१४०॥ 


(२०) षड़्ज-ग्रह-मध्यमांश-मापन्यास-विकृता यथा-- 
सामामामापाधनिपानिधरीगमगागागा रि 
गधमधाणिमारीगामामामामा। था धा निध नि 


गनिधनिधसासानीधापाधनिरीगा माणासा 
धाधनिपामासासा। मागागामामामामासा। 
मा पम म गा धनि निध पाम प री गा गा गा गा मामा सा 


सा। धामारि ग री म गमामागामा। नी धापाध 
निरीगा। रीमारि गमारीगा मा मा सा सा इति ॥ १8 १॥ 


॥्धा यमा 3 विक्रृतांशमध्यमा सा 








६ 


४२ हे भरतभाष्यम्‌ 

(२१) षड्ज-प्रह-पञ्चमांश-(मायन्यास-)विकृता यथा- 

सा पा पा पा (पा) निध पाध निरीगम गा गा गारि ग ध 
पधारणिपारीगापापापापाधाधानिधनिपिनिधपा 
सासा।नीधापाधनिनीगापागापाधानिधपापापा 
सासा। पापागापासामामामामापसमपा धनि 
निधपामपरीगा।गागागागामामासासा। धापा 
रिगरीसगपामामामा।धानीपाधनिरीगारी पारि 
ग पारी गा पा पा सा सा इति ॥१४२॥ 


(२२) षड्ज-(ग्रह)-धेवतांश-मापन्यास-विकरता यथा-- 

साधाधाधापानिषपाघधनिरीगमगागारिग 
धधधारिगधारीगाधाधाधाधा।धाधानिधनिध 
निधपासासा। नीथा पा धनि नी धा धा धा। धाधा 


धनिमाधाधासासा। धाधागाधासासामामा। 
माप मप गा घ नि निध मा मम मरी गा। गागागा 


गाधाधासासा।घाधारिगरीमग धा मा। मामा 
धा नी गा धनि री गै री घा रिग धारीगा धा धा सा सा 
इति ॥१४३॥ 


(२३) ग-ग्रह-सांश-मापन्यास-विकृता यथा--- 
गासासासापानिध मा धनिरी ग म गा गा सारि ग ध 








। मा 2सा राय 
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सधाणिसारीगांसासासासा। धाधानिधनिसप 
धमासासा। नीधापाधनिरीगासागामाधाध 
निमासासासासा॥सासागासामामामामामामा। 
मापममगाधनिधनिधमामपरीगा। गागागा 
गासासा। सासाधामारिगरीमगसासासामा 
मा। था नी मा धनिरी गा री सा । रि ग सारी (ग) सा सा 
सा सा इति ॥१४४॥ 


(२४) ग-पहँ-गांश-मापन्यास-विकृता यथा--- 

गशागागागामानिधमाधनि। रीग म रीगाधा 
रिधगधधगगारिगधारीगागागासासा। मा 
मानिधनिगनिधमामासा। नी धा मा धा नि। री 
गागागा। था (गा) धा ध नि मागागा। गाधाश्र 
निमागागासासा। गागागागामामामामा। धा 
परीमम धनिधनि ध मा म प री गागागागागागा 
गासासा। धागारिगारीमगगामामामा। धा 
नीगाधनिरीगारीगा। रिगगारीगागागासासा 
इति ॥१४५॥ 


(१४४) हस्तलिखित में यह स्वरलेख क्र० २४ का था, जिसको क्र० २३ का 
स्थान हमने दिया है । 
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22 मा भरतभाष्यम्‌ 
(२५) गन-गअह-मध्यमांश-मापन्यास-विकृता यथा- 

गामामामा[ना]|मानिधमाधनिरीगम गागा। 
मारिग धस धा रि गमा री गा मा मा मा मा धा धा नि धर 
निमनिधसासासासा। नीधामाधनिरीगामागा। 


माधाधनिसासामासासामामागासामामामा। 
मापममगाध ने निध सा म परी गागागागा मा 


पासासा। धारिगरीमगमामामामाधानीमाध 
निरीगारीमा। रिग मारीगा मामा सा सा इति ॥१४६॥ 


(२६) ग-ग्रह-पञ्चमां श-मापन्यास-विकरता यथा- 

गापापापामाधनिमानिधरीगमगागापारिगाध 
धपधाधारिगपारीगापापापापाधाधानिधनिप 
निधमासासा। नीधामाधनिरीगापागा। पा 
धाधानीमापासासासा। पापागापामामामामा 
मापममगाधनिनिधमामपरीगा.।] गागागागा 
पापासासा। धपारिगरीमगपामामामापानीमा 
ध नि री गारी पारि ग पारी गा पा पा सा सा इति ॥१४७॥ 


[गग्रह-पदञ्चमांश-मापन्यास-विकृता यथा- 
गापापापामाधनिमानिध रीगमगागापारि 
गाधधपधाधारि ग पारी गा पा पा पापा धा धा नि ध 
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निपनिपधमासासा। नीधा माधनिरीगापा 
गा।पाधाधानिमापासासासा। पापागापामामा 
मामापापमममगाधनिनिधमामप्रीगा। गागा 
गागापापासासा।धापारिगरीमगपामामामापा 
नीमाधनिरीगारीपारिगपारी गापापासासा 
इति ॥१४८॥] 


[प-अह-घैवतां श-मापन्यास-विकृता यथा- 

गाधाधाधापानिधपाध निरीरीमगागाधारि 
गधधधारिगधारीगाधाधाधाधाधाधानिधनिध 
निधमासासासा।नी धा मा ध निरीधागा गा धागा। 
धाधाधनिमाधाधासासाधाधागाधामामामामा। 
मापममगा ध नि निध मा पम री गा। गागागागाधा 
धासासा।धाधारिगगरीमगधाधामामाधानी 
पा थ्व नि री गा री धारिग धा धा सा सा इति ॥१४९॥] 


(२७) ग-ग्रह-धैवतांश-मापन्यास-विकृता यथा- 
गाधाधाधापानिषघपाधनिरीरीममगागाधारिग 
घधधारिगधारीगाधाधाधाधाधाधा निधनि 





(१४८) यह स्वरलेख क्र० २६ की पुनरुक्ति है। यह तथा भा | यह तथा भ्प्रिम स्वरलेख 
ह० लि० में प. २७ पर उपलब्ध है । 
(१४९) उपरोक्त स्वरलेख क्र० २७ की पुनरावत्ति है। 





्म्ता 
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धनि ध मा सा सा सा। नी धा मा ध निरी धा गा गा धा 
गा। धा धा धनि मा धा धा सा सा धा धा गा धा मा मा 
मामा॥ मा पमस गा धनिनिधमा पमरीगा।गागा 
गागामापासासा। धारि ग री म ग मामा मामा धानी 
माधनि रीगारीमा। रिगमारीगा धाधा सा सा 
इति ॥१५०॥ 


(२८) म-पग्रह- सांश-मापन्यास-विकृता यथा- 

मा सासासा (पा)नि ध पा ध निरी ग मगागा सा 
रिगधसधाधा।रिगसारीसासासासासाधाधा 
निधनिसमासासा।नीधापाधनिरीगासागासा 
धाधनिमासासासासासासागासामामामामा।मा 
पममगाध नि निध माम परीगा। गागागागासासा 
साधासारिगरीमप सा मा मा मा। धानी मा ध निरी 
गा री सारिगसारी गा सासा सा सा इति ॥१५१॥ 


(२९) म-ग्रह-गांश-मापन्यास-विकृता यथा- 

मागागाभानिधमाधनि। रीगमगारिगधग 
धा नी मा ध नि री गारी गा रिगिगा री गा गा गा सा सा इति 
॥१५२॥ 


(१५२) यह स्वस्लेख अप्रं है। 
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(३०) मःप्रह-मांश-मापन्यास-विकरृता यथा- 
मामामामामानिधमाधनिरीगममागास्रारिग 
धधधा। रिग मारीगामामामामा। धाधा निघ 
निम निधमासासानीधामाधनिनीगामा गा। 
मागाधनिमामासासा।मापागामामामामा।माप 
ममपाधनिनिधमामपरीगा। गागागागामा 
सासाधामारि ग री मामापामाघानी रिगरीमारिग 
मा री गा मामा सासा इति ॥१५३॥ 


(३१) म-ग्रह-पांश-मापन्यास-विकृता यथा- 

मापापा (पा)मानि धमाधनिरीगमगापापारि 
गाधघप धारिग पारी गा पापा पाघाधा निध धनि ध नि 
धमासासानीधामाधनिरीगापागा।पाधाधनि 
मापापासासापापागामामामामामामापमम गा 
धनिनिधमामपरीगा।गागागागापापासासा। 
धापारिगरीग म ग मा मामा मा। धा नी मा धनिरी 
गारी पारीग [पा] पा री गा पा पा सा सा इति ॥१५४॥ 


(३२) म-ग्रह-धां श-मापन्यास-विकृता यथा- 

माधाधाधामानिधमधनिरीममगागाधारि 
गधधाधारिगधारीगाधाधाधाधाधाधा नि ध 
निधनिधनिनिधमासासानीषधामाधनिरीगा 
धागा। घाधाधनिमाधाधासासा। धाधागाधा 
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मा मा मा सा पो पम मगा धनि निध माम परीगा। गाभागा 
गाधाधासासा। घाधारिगरीमगधाधामामा 
मा।धानी सा धनि। रीगारि धारि गा था री गा धा धा 


सा सा इति ॥१५५॥ 


(३३) प-ग्रह-षड्जांश-मापन्यास-विकृता यथा--- 

पासासासामानि धमाधनिरीगमगागासारि 
गधसधारिगसारीगासासासासा। धाधानिध 
निसानिधमासासानीधामाधानिरीगापा गा पा 
धानिधसासासासासासागासामामामामा। माप मम 
गाघनिनिधमामपरीगा।गागागासासासासा। धा 
सारिगरीगमसामामामा। धानीमाध नि री गारी सा 
रिगासारीगासासासासा॥१५६॥ 


(३४) प-ग्रह-गांश-मापन्यास-विकरता यथा--- 
पागागागामानिधमा [मा] धनि। रीगमगा 
गारिगाधगगारिगिगारीगागागागागा। धाधा 
निधनिमनिधपासासानीधामांधनिरीगागागा 
गागाधाधनिमागागागासासा।गागागा।सासा 
सासा] मापममगधनिनिधमामृपरीगा। गा 
गागागासासासासाधागारिगरीमगागामामा 
माधानीमाधनिरीगारीगा। रिगगारीगागागा 

सासा ॥१५७॥ 





!ग य्पा उमा 





६ जात्यध्याय: ४९ 
(३५) प-गह-मांश-मापन्यास-विकृता यथा-- 
पामामामामानिधमाधनिरीगमगागामारि 

गधमधारिगामारीगा। मामामामा। धाधा नि 
धघनिधमासासा।नीधामाधनिरीगामामा। मा 
माधनिमामामासासासा। मामामामासासासा 
सामापममगाधनिधपामधरीगा। गामागा 
गामामासासाधामारिगरीमपमा नी मा मा धा 
(माणि माणि) मा (मा सा सा) ॥१५८॥ 


(३६) प-प्रह-पांश-मापन्यास-विकृता यथा--- 

पापापापामानिधमा धनिरी ग मगागापारिग 
धप धा धा धा निध नि पनिध मा सा सा। नी धा ण ध 
निरीगाऽ्पाधाधनिरीगापाघा।पाघधाधनिमापा 
पापासासा] पापामा----- पामामामामामामा 
पनिमगाधनिनिधमामपरीगा। गागागागापा 
पासासा। धापारिगरीगपापापामामाधानीमा 
धघनिरीगारी पारिग (पारि ग) पा पा सा सा ॥१५९॥ 


(३७) प-अह-धांश-मापन्यास-विकृता यथा--- 
पाधाधाधामानिधमाधनिरीगम घाधारिग 
घधधघार्िगधारीगाधाधघाघाधा। धाधानिषनि 
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धनिधनिधमासासा। धानीमाधनिरीगाधापा 
धाधाघनिमाधाधाधासासासा।धाधाधाधामा 
मामामाममगाधनिनिधमामपरीगा। गागा 
गागाधाधासासाधाघारिगरीमगधामामामा। 
धानीमाधनिरीगारीधा। रिगधारीगाधाधासा 
सा ॥१६०॥ 


(३८) ध-प्रह-सांश-मापन्यस-विकरता यथा--- 

धासासा [ध] सामानिधमाधनिरीग मगागा 
सारिग ध स धारि ग सा री गा री गा सा सासासाधाधा 
निधनिसनिधमासासा। नीधापाधनिरीगासा 
गा5साधानिधमामामासासामामामामा।माप 
समगाधनिनिधमाम। परीगा।गागागागासा 
सासासा।धासारिगरीमगमामामामा। धानीमा 
घनिरीगारीसा। रि गसारी गा सा सा सा सा॥१६१५॥ 


(३९) घ-ग्रह-गां [ रा] श-मापन्‍्यास-विकृता यथा--- 

घागागागामानिधमाधनि। रीगमगागारि 
गधगधा। निगगारीगागागागाधधानिधनिम 
निधमासासा। नीधामाधनिरीगागागागाघाध 
निमागागासासा। गागागागामामामामापमम 
गा ध नि निध माम परीगा । गागागागागामासासा। 





घि 
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धागारिगरीसगगामामामा। धानीमाधनिरीगा 
रीगा।रिगगारीगागा गा सा सा ॥१६२॥ 


(४०) ध-गह-मां श-मापन्यास-विक्ृृता यथा--- 

धामामामामानिध मा धनिरीगामगागामा 
रिगधमधारि गगारीगामामामामाधा धानिध 
निसनिंधमासासा।नीधांमाध निरी गा मा गा। 
माभाधनिमामामासासा। मामागामामामामा 
मा। मापममगाधनिनिधमामपरीगा। मामा 
मामामामासासा। धामारिगरीमगमामामामा 
घानी मा धनि री गा री मारि गमा रीगामामासा 
सा ॥१६३॥ 


(४१) ध-पग्रह-पांश-मापन्यास-विकृता यथा--- 

धापापापामा धनि मा निध री गम. गागापारिग 
धपधा। रिगपारीगापापापापा।धाधानिध 
निधनिधपासासा। साधासाधनिगागापागा। 
पाधा निध पा पापा सासा। पापागागा। मामामा 
मामापममगा धनि नि ध मा म परी गा। गागागागा 
पापापापासासा&धा धा रिग रीस ग पा मा मा मा। 
धानी मा धनि रीगारीपा। रिगपारीगापापासा 
सा ॥१६४॥ 


प्र्‌ ५ भरतभाष्यम्‌ 

(४२) ध-प्रह-धांश-मापन्यास-विकरूता यथा-- 

धाधाधाधामानिधमाध नि रीगम गागागा 
रिगधाधधारिगधारीगा।धाधाधाधा।धाधानि 
धनि धनिमासासा। नीधामाधनिरीरीगाधागाधा 
धानिधमाधाधासासा। धनी धा मा ध नि रीगा धा 
गा। धाधानिध माधाधासासा। धाधागाधामा 
मा।माप मम गा ध नि निध माम प री गा। गागागा 
गाधाधामामामा। धाधारिगरीमगधामामामा। 
था मा मा.ध नि री गा री धारिग धारीगा धाधासासा 
॥१६५॥ 


(४३) स-ग्रह-सांश-षाडव-विकरता यथा-- 

सासासासा पाग धारीग मगासारि मध सधा 
रिगसारीगासासासासासा। धाधागधगधग 
धपासासा।गाधापाधगरीगासागा।साधाधग 
पासासासा। सासासागासा मा मा मा। मा मप मगा 
धागाग ध पाम परीगा | गा गा गागा । सा सा सा सा। 
धासारि गरी मग सा मामा धागा। पाधगरीगैरी 
सौरिगसारीगासासासा सा ॥१६६॥ 





(१६६) षाड्जी जाति में निषाद वर्ज्य किया जाता है, तब उसका षाडव रूप 
होता है। यह तथा आगे के स्व॒र-लेख षाड्जी के षाडव भेद के हैं, अतः उनमें 
निषाद स्वर नहीं है। 





।सा थगा 
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द्वि-कः (?) एषा गान्धार-ध्थाने निविष्टत्वा-( त्‌) 
षाड्ञ्यां गान्धारांरो षाडवे नास्ति ॥१६७॥ 


(४४) शुद्ध-षाडवा ऽपन्यास-म-करृता [षाडवा ] यथा--- 

सासासासामागधमा गध मागध री ग मगागा 
सारिगधसधा [नि] गसारीगा। सासासासासा 
धाधागधगसगधमासासा। गा धा सा धघ गरी सा 
गा। साधाधरीमासासासासामासासागामामा 
मामामा।मापममगा धधमगधमाम परी गा। गा 
गागागामासामामाधाधारि गरीमगमा मा मा 
माधागामाधगरीगारीसा। रिगसारीर्गसासां 
सा सा ॥१६८॥ 





(१६७) }. षाइजी जाति का षाडव रूप निषाद वर्ज्य करने से बनता है। 
किन्तु उसमें जब गान्धार को अंश किया जाता है, तब निषाद उसका संवाद स्वर 
होने के कारण उसको वर्ष्य नहीं कर सकते । हर एक जाति मे अंश के संवादी 
की उपस्थिति आवश्यक है, अतः कई जाति के षाडव-ओडुव, रूप बनाये जाने में 
अंश-संबादी के कारण बाधा आती है। इस परिस्थिति को षाडव-ओडव का 
अपवाद कहते हैं। इन अपवादों के समग्र उदाहरण नाव्यशास्त्र में प्रस्तुत है 
(ना. शा. २८।६६-७१ ) 

॥. ह० लि० में उपरोक्त वाक्य खण्डित तथा श्रष्ट है। इसमें--“ गान्धारांशे 
षाडवं नास्ति |” ऐसा नियम कहा है, इसका अर्थ “ गान्धार ग्रह तथा अंश दोनों 
होने पर षाडव भेद नहीं बन सकता ” अर्थात्‌ निषाद वर्ज्य-नहीं हो .सकता, ऐसा 
लेना ठीक रहेगा । 
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(४५) मे-ग्रह-मौंश-षाडवा विरता यथा-- 

मामामामापागधपाधगारीगमगागामारि 
गधगमारिगिमारीगामामामामा। धाधाघगस 
गधसासासा। गाधापाधगरीगामागासाधग 
पामामासासामाधामामा।मामामामा।मापम 
माधगगधमपरीगागागागागामामासामाधा 
मारिगगरीमगमामामामा। धागाप। धगरी 
गा री मा | रिगिमारीगामामासौ सा ॥१६९॥ 


(४६) प-ग्रह-पांश-षाडर्वा यथा-- 

पापापापापागधपाधगरीगमगागापारिग 
धपधारिपारीगापाणपापा। धाधारीधगपग 
धपासासा। गाधापाधगरीगापागा। पाधाग 
धपापापापासासापापागापामामामामामापम 
मधगगधपामधरीगा।गागापापासासा। पा 
गरिगरीमगपामामामा। धागापाधगरीगारी 
पारिगा(पारिगा)पापासासा॥१७०॥ 


(४७) ध-ग्रह्‌-धां शं -षाडवा यथा--- 

धाधाधाधापागधग। रीगमगागाधारिग 
धधधारिगा। धाधाधाधागधगधगधपासा 
सा। गाधधापाधगपाधाधागाधामामामामामा 
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पससागाधमपामपररीगा।गागागागाधाधासा 
सा। धाधारिगरीमगधामामामाधागापाधग 
गरीगारीधारिगधारीगाधाधा सा सा ॥१७१॥ 


(४८) ग-ग्रह-सांश-विकरता षाडवा यथा-- 

गासासासापागधपाधगरीगमगागासारिग 
धसधारिगसारीगासासासासाधाधागधगमस 
गघपासासा।गाधापाधगरीगासासासा।साधा 
धगपासासासासा। सासा गा सा मा मा मा मा। माप 
ममगाधगपामपरीगा।गागागागासासासा। 
धासरिगरीमगमामामामा। धागापाध (री) ग 
रीसोरि गसारीगासा सा सा सा ॥१७२॥ 


(४९) म-पग्रह-सांश-षाडवा यथा-- 
मासासासापागधघपाधगरीगमगागासारि 
गधससौरिगसारीगासासा सा साः॥१७२॥ 


(५०) प-ग्रह-सरंश-षाडवा यथा-- 

पासासासांपगपाघगरीरीसारी। साधाधग 
पासासामागासामामामामा। मापमममाधग 
गधपागपरीगा। गागागागासासासासा। धा 





(१७२) प्रस्तार क्र. ४९ खण्डित अतएव अप्रणे है । 
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सारिगरीमगसासामामा। धागापाधग री। गा 
री सारिग सारीगा सा सा सा सा ॥१७३॥ 


[प-ग्रह-सांश-षाडवा यथा--- 

पासासामापगपाधगरीगममागासारिगध 
धधारिगसारीगासासासा। धाधागधगसग 
धपासासा। गाधापाध धरीगासागा। साधाध 
गसासासासागा।सासागासामामामामा।माप 
मगाधगगधमामपरीगा। गागागागासासा 
सासा। धासारि गरीमगसामामा। धागापाध 
ग री गा री सारिग सा री गा सा सा सा सा सा ॥१७४॥] 


(५१) ध-अह-सांश-षाडवा यथा--- 

धासासासांगधपाधग।]| रीगमगागासारि 
गधसाधारि गसारीगासासासासासाधाधागधघध 
गसगधपासासा।गाधापध ग रीगासागा। सा 
धाघगपासासासासा। सासागासा। मामामा 
मा। मापममगाधगगधपामपरीगा। गामा 
गागा। सासासासा। धासारिगरीमगसामामा 
धा पा धम री गा री सारिग सा री गा सा सा सा (सा) ॥१७५॥ 


--(१७४) यह स्वरलेख क्र. ५० की पुनरुक्ति है। 


शः थपा 











६ जाव्यध्यायः ९१९७ 

(५२) स-ग्रह-गांश-षाडवा यथा-- 
सागागागागधपाधग। रीगमगागारीग 
धगाधारिगमारीमागागागाधा धारीधगध। 
पासासागाधाधगपासासागागागागामामामा 
मापममगाधगपामधरीगागा गागागागा सा 
सा। धगारिगरीमगमामामापाधागापाधग 
रीगा रीगारीगा। रिग गाँ री गा गा गा सा सा ॥१७६॥ 


(५३) स-पग्रह-मांश-षाडवा यथा- 

सामामामापागधपाधमरीगमगा गामारि 
गधमधारिगमारीगामामामामामा। धाधाग 
धगसगसपासासा। गाधापाधगगरीगा। पा 
गा।माधापाधगगरीगा। पागा।माधाधगमा 
मामासासासा। मापमममगाधममधपामप 
रीगा। गागागागामासासासासा। धामारिम 
गरीमगरीमगमामामामा। गाधापाधगरीगा 
रामा | रे गमां (री) गा मा मा सा सा ॥१७७॥ 





(१७६) जाति-प्रकार क्र. ५२, ५६, ५९ तथा ६२ के अंश स्वर गान्धार होते 
हुए भी, षाडव हैं । इनमें अंश स्वर से ग्रह स्वर भिन्न हैं, फलस्वरूप ये भेद विकृत 
हैं, इस कारण प्रतीत होता है कि, गान्धार अंश होने पर भी इनके षाडवरूप का 
अपवाद नहीं हुआ । 


पा 2मा 3गा सा ऽमा 
८ 
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(५४) स-ग्रह-पांश-बाडवा यथा-- 

सापापापागधपाधगरीम। गागापारिग 
ध। पधारिगपारीगा। पापापाधा धागधगध 
गधपासासासा।गाधापाध गरीगापागा। पाधा 
धगपापासासा। पापागाधामामामामा। सापा 
ममगाधगगधपामपरीगागागागागापापासा 
सा। धापारि गरी मगपामामामामा। धागापा 
धगरीगारीपारिगपारीगापापासा सा ॥१७८॥ 


(५५) स-ग्रह्‌-धांश-षाडवा यथा-- 

साधाधाधोगधपाधधगरीगमगागा धारि 
गधधधारि गधारीगाधा। धाधागधगधपा 
सासा। गाधापाधगरीगाधागा। धाधागधपा 
पापासासा। धा धागा धा मा मामामा माप म मम 
गाधगघगपामपरीगा। गागागागागाधाधा 
सासा। धाधारिगरीममधामामा। धाधापाध 
पाधपरीगारीधा।रि गधारीगा धा धा सा सा ॥१७९॥ 


(५६) ग्र-ग्रह-मांश-षाडवा यथा-- 

गामामामामापाधगधपाधग। रीगमगा 
मारि गधमधारि गमारीगा। मामामामा। धा 
धागधगमगधपासासा। गापापाधगरीगामा 





।पा 
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गा।माधाधग]पामासासासा सा। मामागामा 
मामामामाप्ममगाधगगधपामपरीगा। गा 
गागागामामासासा)धामारिगरीमगमामामा 
मा। धागाधाधगरीगारीमारिगमारीगामामा 
सासा॥१८०॥ 


(५७) ग-ग्रह्‌-पांश-षाडवा यथा-- 

गापापा (पा) गधपाधग। रीगमगामारिग 
धपधारिगपारीगापापा पाधाघागघगपगध 
पासासा। गाधापाधरीगापागा। पाधाधगपा 
पासासासा। पापागापामामामामा। मापमम 
गाधगगधपामपरीगागागागापापासासा। था 
पारिगरीमगपासामामाधागापाधगरीगारीगा 
रीपारिगपारीनैपापासासा॥१८१॥ 


(५८) ग-ग्रह-धांश-षाडवा यथा-- 

गाधाधाधापागधपाधरीगमगामाधारिग 
धधधारिगधारीगाधाधाधाधाधाधागधपासा 
सा। गाधापाधग रीगा धारी | घा धा घ ग पापा सा 
साधागाधामामामामामापममगाधगगधमाम 
परीगा।गागागांगा था धा सासा। धाधारिगरी 





(१८०) इसके पव के ग-ग्रह-सांश-षाडवा का प्रस्तार ह० लि० में अनुपलब्ध है । 








ग्धा य्मा उप पा 
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मगधामामामा।धागापाधगरीगायीधारिभा। 
था री गा था धा सा सा ॥१८२॥ 


(५९) म-अह-गांश-षाडवा यथा--- 

मागागागापगधपारीधारीमगगा गागारि 
गधगधारि गपारीगागागागागा धाधागधगध 
पासासाधापाधघगरीगा। गागागा। गाधाधनी 
गधापासासा। गागागागा। मामामामा।माप 
मममगाधमगधपामपरीगा। गागागागागा 
सासा। धागारि ग री म गगामामा। धागापाध 
गरीगारीगा।रिगगारीगागा (गा) सा सा ॥१८३॥ 


(६०) म-ग्रह-पांश-षाडवा यथा--- 

मापापापापागधपाधगरीगशमगापारिगध 
धथधारिगपादीगापापापा। धाधागधगधगध 
पासासा। गाधापाधगरीगापागाधापाधगपा 
पासासासा। पापापागापामामामामामापमम 
गाधगपाधा। धासासा। धाधागाधामामामा 
मा। मापममगाधगगधपामपरीगागागागा 
पासासाधापारिगरीपगपामामामा। धागापा 
धागरीगारीपारिगपारीगापापासा सा ॥१८४॥ 








। धा 
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(६१) म-प्रह-धांश-षाडवा [ड वा] यथा--- 

माधाधाधापागधपाधग। रीरीमगागाधा 
रिगधघधधारिगधारीगा। घाधाधाधा। घाधा 
गधपासासासा। साधापाधगरीगाधागाधग 
पाधाधासासा। धाधागाधामामामामा। माप 
ममगाधगपामपरीगा। गागागाधाधासासा। 
धाधारिगरीमगरीमगधामामामा। धागापा 
धगरीगारीधारिगधारीगाधाधा सा सा ॥१८५॥ 


(६२) प-ग्रह-गांश-षाडवा यथा--- 

पागागागापागधपाधगगारीगामगागारि 
गारिगधगधारिगधारीगागागागा। धाधाग 
धगगगधपासासा। गाधापाधगरीगागागा 
गागाधा[त]पागागागासासा। गागागागामा 
मामामामापममगाधगमगधपामपरीगा।गागा 
गागागागासासा। धामारिगगरीमगगामामा 
मा। धागापाधगरीगा (रीगारीगगारि ग) गा 
गा ॥१८६॥ 


(६३) प-ग्रह-मांश-षाडवा यथा-- 


पामामामापागधपाधगरीगमगा।गापारि 
गधमाधारीगममगागामारिगधमधारिगमारी 


।सासा ग 
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गामामामामा। धाधागधगमधपासासा। धा 
धागाधापाधगरीगासागा। माधा [व]गपामा 
मासासा।सासागासामामामामा।मापममगाध 
रीगधपामपरीगा।गागागागा। सासासासा। 
धामारिगरीमगमामामामाधागापाधगरीगा; 
रीमारिगमारीगामामासासा॥१८७॥ 


(६४) प-म्रह-धांश-षाडवा यथा-- 

पाधाधालधधाोपागधपाधगरीगमगागाधारि 
गधधधारिगधारीगाधाधाधाधाधा। गधग 
धगधधासासासा। गाधापाधगरीगाधागा धा 
धागधपाधाधासासा। धाधागाधामामामा 
मा। मापममगाधग [त] धमामपरीगा। गा 
गागागागागाधाधासासा। धाधारिगरीमग 
धामामामाधापागधरीगरीधारिगधारीगाधाः 
धासासा ॥१८८॥ | 


(६५) ध-ग्रह्‌-गांश-षाडवा यथा--- 

धागागाापागधपाधगरीगमगागागारि 
गधगधारिगधारीगागामागागागा। धाधा 
गधगमगधपासासा। गाधाधाधगरीगागा 
गागाधाधपपागागासासागागागागामामामा 





सासा श्पधम्रह उ मांश +मा 


६ जाल्यध्यायः ६३ 


सापम॒मगाधघगगधपामरीगा।गागागागागा 
सा।धागारिगारीमगगामामामामा। धाधापा 
गधरीगामागारिगगारीगागागासासा॥१८९॥ 


(६६) ध-ग्रह-मांश-षाडवा यथा--- 

धामामामापारीधपाधगरीगमगागामारि 
गधमधारि गधारि गमारीगामामामामा। घा 
धागधगधघसासा। गाधापागधरीगामागा। 
माधामाधगपामामासासामामामा। मामामा 
मामामामापममगाधमधगपामपरीगा। गा 
गागागामामामामा। धामारिगरीमगमा मा 
मामा। धागापाधगरीगामा। रिगामारीगा 
[पा] मा मा सा सा ॥१९०॥ 


(६७) ध-ग्रह-पांश-षाडवा यथा--- 

धापापापापधपाधगरीगमगागापारिगाध 
पधा। रिगपारीगापापा------- धाधागधगध 
गधपासासा।गाधापागधगरीगापागा। पाधा 
धगपापापासासा। पापागापामामामामापम 
म।गाधगधगपामपरीगा।गागागागापापा। 
धापारिगारीमगपामामाधामापाधगरीगारी 
पारिगपारी(ग)पापासासा॥१९१॥ 





म॒ न्ग 


श्र 
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(६८) स-ग्रह-गांश-मापन्यास विकता षाडवा यथा--- 

सागागा(गा)पागधपाधगरीगममागागा 
रि गगारि गारी गा गा गा गा। धाधागधगगगध 
पासासागाधापाधधरीपागापा। धाधाधगपा 
पापासासागागागागागामामामा। मापममगा 
धगधगपामरीगा। गागागागागागासासा। 
धागारिगरीमगगामामाधागामाधमरीगारि 
ग॒गारी (गा गा) गा सा सा ॥१९२॥ 


(६९) स-ग्रह-मांश-मापन्थास-षाडवा यथा--- 

सामामामामागधधगगधायीगमगागामा 
रिगधमधारिगमारीमामामामा।धाधागधग 
मगगमासासा।गाधामागधरीगामा। माधघा धग 
मामासासा।मामामामामामामामा। मापमस 
गाधगगधमासपरीगा।गागागागामामासासा 
धासारिगरीमगमामामामा।धागामा। धागा 
मागरीमारि गमारीगा मा मा सा सा ॥१९३॥ 


(७०) सै-ग्रह-पींश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

सापापापामाग धमाधगधमा धगरीममगा 
गापारिगधपधारिगपारीगापापापापाधाधाग 
धपासासा। गाधामाधगरीमापागापाधाधगा 





म॒ ॒भ्मां उमा 
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मापापासासा। पापागापा। मामामामामापम 
गाधगगधमामपरीगागागागागा। पापासा 
सा। धापारिगरीमगपामामामा। घागापाधग 
री गा री (पा री गा) पा री गा पा पा सा सा ॥१९४॥ 


(७१) स-पग्रह-धांश-मापन्यास-वि-(कृता) षाडवा यथा--- 

साधाधाधामागधमागधमाधगरीगमगागा 
धारिगाधधधारिगधारीगाधाधाधाधाधा धा 
गधगधगधमासासा। गाधामागधरीगारीधा 
गाघाधाधरीमापापापासासा।घधाधागाधामामा 
मामा। मापमामगाधगगधमामपरीगा। गा 
गागागागाधारीगाधारीगा)धाधा सासा ॥१९५॥ 


(७२) ग-ग्रह-मांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

गासासासामागधमाधगरीगमगागासारि 
गधसधारिगसागागासासासासा। धाधागध 
गसगधमासासागाधामाधगरीगासागा। मा 
धाधगमासासासा।सासागासामामामामामाप 
ममगाधगधमाममगाधमधमामपरीगा।गा 
गागागासासामासाधामारिगरीमगमामासा 
मा। धागमाधगरीगारीसारीगसारीगा। सा 
सासा सा ॥१९६॥ 


मां 
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(७३) ग-ग्रह-भांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

गामामामामागधसाधगरीगमगागामारि 
गधसधारिगमारीगामामामामामा। धाधाग 
धमगधमासासागाधामाधगामाधाधगमामा 
मासासा।गागागागामामामामा। माप्ममागा 
धगपामपरीगागागागागामामासासाधामास 
गरीमगमामामासा।धामामा धमरीगा रीमां। 
रि ग॒मा री गा मा मा सा सा ॥१९७॥ 


(७४) ग-पग्रह-पींश-मापन्यास-षाडवा यथा--- 

गापापापामागधमाधगरीगममागापारिग 
धघपधारिमपारीगापापा। धाधाधगगगधग 
धपासासाधामामाधगरीगापागा। पाधाधग 
पापासासा। पापागापामामामा। मापमगाध 
गगधपामपरीगागागागागापापासास्रा। धा 
पारि गरीमगपामामामाधागपाधगरीगारीपा 
रिगपारीगापापासा सा ॥१९८॥ 


(७५) ग-ग्रह-धांश-मापन्यासा यथा--- 
गाधाधाधामाधगमाधगगाधारिगधधधारि 
गधारीगाधाधाधाधाधागधगधमामामा।गा 





(१९८) ` (१९८) ७४-७५ स्वरलेखों का क्रम ह° छि० में विपर्यस्त दिया है । 


सां थ्मा उगा “मांश 
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धामाधगरीगाधागाधाधाधगमा धा धाधासा 
सा।गाधाधागाधामामासामा। पापममगाध 
गधगपामपरीगा।गागागागागाधाधासासा। 
धाधारिगरीमगधामामामाधागामाधगरीगा 
रीगारीधारिगधारीगाधाधासा सा [सा] ॥१९९॥ 


(७६) म-अह सांश-मापन्यास-षाडवा यथा--- 

मासासासामागधमागधरीगमगगागामा 
रिगधसधाधारिगसारीगासासास्ासा। सा। 
धाधागधगसगधपासासा। गाधामाधगरी 
गासासा। साधाधगमामासामामा। सासागा 
सामामामामा। मापममगाधगगधमामाम 
परीगा।गागागागासासासासा। धासारिगरी 
मगसामामामामा।धागामाधगधरीगारीसा। 
रिगसारीगासासासा सा ॥२००॥ 


(७७) मै-ग्रह-गांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

मागागागामागधमाधगरीगमगागामारि 
गम गधारि गासारीगागागागागा। धाधागध 
गगगधमासासा। गाधामाधागरीगामागा। 
गाधाधग मा गागागागासामा। मापममगाध 
गरीधमपरीगा।गागागागागासासाधागारिग 
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रीमगगामामाधागामाधगरीगारीभारिगगां 
रीगागागासासा॥२०१॥ 


(७८) म-ग्रह-पांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

मापापापा मागधशरीगमगागासारिगधप 
घारि गगारीगापापापापा।धाघधागघगधमासा 
मा। गाधामाधगरीगापागापाधा धगपापापा 
सासा। पापागापामामामामामामा। पम॒मगा 
धगगधगधमामपरीगागागागापापासासाधा 
पारि गरीमगपामामामा। धागापाधगरीगा 
पारिगपारीगापापासासा॥२०२॥ 


(७९) म-ग्रह-धांश-मापन्यास-षाडवा यथा--- 

माधाधाधामागधगमामधरीगमगागाधा 
रिगधधधारिगधारीगाधा धाधाधागधगध 
मासासा।गाधामाधगरीगाघा.गाधाधाधगमा 
धाधाधासासा।घाघागाधामामामा। मापमम 
गाधगधगमामपरीगागागागा। धाधासासा 
धाधासासाधाधारि गरीमगधामामाधागा मा 
धागारीगारीधघारिगयधारीगाधाधासा सा ॥२०३॥ 


(८०) पप्रह-सांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 
पासासासासागधामाधगरीगमगागामारि 








मा थ्धा 
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गधमधारि गसा । रीगासासासासा। धाधाग 
घगसगधमामामा। गाधामामाघगरीगासा 
गाधासाधधममासासासासागासागासामामा 
मा। मापमममगाधगमामपरीगा।गागागा 
गागासासासासाधासारिगरीमगसासामामा। 
धागामाधगधरीगारी [मा] सौरिगसारीगासा 
सासासा॥२०४॥ 


(८१) प-ग्रह-गांश-मापन्यास-षाडवा यथा--- 

पागागागामागधधमाधगरीगमगागारिगध 
गधारिगगारीमागागागा। धाधाधाधगगग 
धमामामागाधामाधगरीगागागाधगाधाधग 
मागागासासा। गागामामासमा।सापमसमगाध 
गगधमापमरीगागागागागासासा। धागारि 
गरीमगगामामामामा। धागामामधरीगारी 
गा।रिगगारीगागागासासा ॥२०५॥ | 


(८२) पै-ग्रह-भांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

धामामामामागधधगरीगारीगमामामामा 
रिगधमधारिगमारीगामामामामा।घाघागधम 
ग गेश्षमा सासा। गाधामाधगरीगामागा। मा 
धाधगमामामामामामा। मामामामामामासा 
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मामापममगाधगागधमामपरीगा।गागागा 
गागा।मामासामा। धागारिगरीमगमामामा 
मा। धागामाधगरीगा रीमारि गमा रीगामामा 
सा सा ॥२०६॥ 


(८३) प-ग्रह-धांश-मापन्यास-घाडवा यथा--- 

पाधाधाधामागधमाधगरीगमगागाधारि 
गधमधारिगधारीगा। धा धा धा धा धाधाग ध 
गधगधपासासा। धापाधगरीगाधाधागधग 
धमाधाधासासा।धाधागाधामामामामामामाः 
पमममाधगगधमामपरीगागागागाधाधासाः 
सा। धाधारिगरीमगधामामामा। घागामाध 
गरीगारी(धारीगा) धारिगाधाधा सा सा॥२०७॥ 


(८४) (ध-)ग्रह-सांश-मापन्या(स-)षाडवा यथा-- 

धासासासामागधमाधगरीगमगागासारि 
गधधधारिगसारीगासासासासा धा धागधग 
सगधमामा।माधामा धग री गा। सासा। सा धा 
धगसासासासासासा। गासामामामामा।माप 
ममगाधगगधमामपरीगा।गागागामासासा 
सा।धासारिगरीममसामामामा। धागामाध 
गरीगारीसारिगसारीगासासासासा॥२०८] 





मा 2 शांसांश उमामामा 


६ जात्यध्यायः ७१ 


(८५) (ध-) अ्हु-ंश-मापन्यास-षाडवा यथा--- 

धागागागामागध माधगरीगमगा गारिग 
धगधारिगगारीगासासासासा। धाधागधग 
गगधमासासा। गाधामा धग रीगागागा। गा 
धाधगगागागासासा। गागागागा। मामामा 
मा।मापसगाधगमामपरीगा। गागागागासा 
सा। धागारिगरीमगमामामामा। धागमाध 
गरीगारीगारि गागा रीगागा गा सा सा ॥२०९॥ 


(८६) ध-ग्र-(ह-)मांश मापन्या-(स-)षाडवा यथा--- 

धामामामागागधधगरीगरीगमगागा मा 
रिगमगागामारि गम धा धारि ग॒मा री गा मामा 
मा।धाधगधगमगधमासासा। गाधामाधग 
रीगामागा। माधाधगमामामासासा।मामागा 
मासासासा। मापमगाधगधगमामपरीगा। 
गागागागामामासासा। धामारिगरीमगमामा 
मामा। धागामागधरीगारीमा] रिगमारीगा 
समा मा सा सा ॥२१०॥ 


(८७) ध-पगह-पांश-मापन्यास-षाडव-विकृता यथा-- 
धापापापारीगारीपारि गपारीगापापा।माग 
धमाधगरीगममागा गापारि गधपधारिगपा 
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रीगापापापापाधाधागधमगागधमामा। गाधा 
माधगरीगापागापाधाधगमापामामा। पापा 
गापामामामामा। मापममगाधगमामापरी 
गा। गागागागापासरासा। धापारिगरीमगपा 
मामा। धागाधागामाधगरीगारीषा। रिगपा 
रीगापापासासा॥ इति शुरू-विकृत॑-भेंदे च षाड्जी 
जातिः समाप्ता ॥२११॥ 


इति षाडजी-भेद-वणनं प्रकरणं समाम्‌ ॥ 





(१२२-२११) ^^: षाडजी के स्वरलेख के प्रत्येक भेद के प्रारम्भ मेँ स्वरलेख ` 
के प्रकार के विषय में प्॑यकर्ता द्वारा सूचना प्रस्तुत है, परन्तु स्वरलेख के स्वरूप के 
साथ कई स्थान पर ये सूचनाएँ मेल नहीं रखती हैं, अतः सूचनाएँ लिखने मेँ 
गड़बड़ी हुई है । यह समझकर स्वरलेख के स्वरूप के अनुसार इन सूचनाओं को हमने 
परिवर्तित किया है, जिनका मूल स्वरूप निम्नतम कोष्ठ में देखने से ज्ञात हो 
सकेगा । स्वरलेख के प्रारम्भ की तथा अन्तिम अंश की परीक्षा करके स्वरलेख का 
स्वरूप हमने निश्चित किया है । 


8 : षाड्जी के शुद्ध तथा क्रत भेदों के ग्रस्तारों के स्वरचलन निम्नोक्त 
नियमों के अनुसार बनाये गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है :--- 


(१) प्रस्तार के प्रारम्भ में जाति के विशिष्ट भेद का ग्रह-स्वर॒ एक बार 
आता है। 


(२) उसके पश्चात्‌ जाति के विशिष्ट भेद के अंशस्वर का त्रिवार उच्चारण 
होता है। 


(३) अन्तिम विभाग में अंशस्वरसदित “ सि › स्वरसमूह दो बार आता है; 
(४) उसके पश्चात्‌ भंशस्व॒र का दो बार उच्चारण । 


८५) तदनन्तर अन्त में न्यास स्वर अर्थात्‌ जो वास्तव में अंशस्वर ही है,. 
द्विवार लिया जाता है | उदाहरणार्थ :-- 





या य्या उति शष ऽति 


६ ज्यध्यायः रे 
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€ : षाड्जी के सं-अह-मांश-बिक्ृत भेद के प्रारम्भिक तथा अन्तिम स्वर्समूहों 
की योजना इस प्रकार होती है :-- 

(१) प्रारम्भिक ग्रह स्वर :-- सा ›, एक बार । 

(२) उसके पश्चात्‌ अंशस्वर मध्यम का त्रिवार उच्चारण :--“ मा मा मा || 

(३) अन्तिम पङ्क्ति के अंशस्वरसदित ‹ शि ” स्वरो का दुबारा उच्चारण :- 
£ मारिग, माणि ' । 

(४) तदनन्तर द्विरुच्चारित अंशस्वर :--“ मा मा ' और 

(७) अन्त में दो बार न्यास स्वर लिया जाता है, जो अंश ही होता है और 
कई प्रकारों में प्रह भी होता है :--“ सा सा! । 

इस योजना के अनुसार इस भेद के प्रस्तार के प्रारम्भिक स्वरसमुदाय :-- 
“सा मा मा मा ! तथा अन्तिम स्वरसमुदाय :-- मारि, मारिंग मा मा सा सा? इस 
प्रकार प्रयुक्त होते हैं । 

इसी श्रकार षड्ज ग्रह तथा पञ्चम अंश स्वर होने पर प्रारम्भिक स्वरसमुदाय- 
“सा पा पा पा? तथा अन्तिम अंश “पाणि, पारिग, पा पा सा सा? इस प्रकार होते 
हैं। पञ्चम प्रह तथा गान्धार अंश हो, तो “पा गा गा गा” इत्यादि के अनुसार 
्रस्तार का रूप परिवर्तित होगा । 

0 : नान्यद्व द्वारा प्रस्तुत प्रस्तारो मे स्वरो के तार-मन्द्र चिन्हों का 
अभाव है, तथा जो चिन्ह निर्दिष्ट हैं, वे कई स्थानों पर समुचित नहीं हैं । 

६ : इन प्रस्तारो में स्वराक्षरों के नीचे - अथवा -- ऐसा चिन्ह कई स्थानों 
पर प्रस्तुत है, वह अर्धमात्रिक चिन्ह है। कई स्थानो .पर वह निरर्थक प्रतीत 
होता है। 5 

छः : प्रस्तारो के प्रारम्भिक तथा अन्तिम अंश छोडकर मध्य के अंश हमने 
जेसे-के-वैसे ही रहने दिये हैं । 

© : कतिपय प्रस्तार पुनरुक्त प्रतीत हुए, उनको क्रमाङ्क नहीं देते हुए 
[ ] इस प्रकार कौस में डाल दिये हैं । 

प्त : उपरोक्त प्रस्तार क्र. (४) को ह० लि० में क्र. ९ दिया हुआ है। इस 
विषय में ह० लि० के क्रमाङ्क मे पुनरुक्ति तथा गड़बड़ी भी है। ह० लि० में 
दिये हुए क्रमाइक हमने प्रत्येक प्रस्तार के अन्त में कौस में डाले हैं । 

[ : इस प्रकार ह° छि० से कुल ८७ भेद ही उपलब्ध होते हैं । 

१० 
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3: षाड्जी के पंचानबे भेदो की गणना का ब्योरा नीचे दे रहे हैं :--- 

















(8) संपूर्णं अंशविकृत = 9 (00) सरणे मपन्यास बिकृत = २४ 
ग्रह अंश ग्रह अंश 
स--ग (स-स) 
स~म स-ग 
स~--प ` सम 
स~-ध स-+-प 
(8) संपूर्ण ग्रहविकृत = 9 का मा = 
ग्रह अंश ग ---स 
ग- स ग --ग 
म-स ग--म 
प~-स ग --प 
ध--स ग--ध 
(¢) संप्र्ण प्रहंशविकृत = १६ १ 
ग्रह अंश भ~ 
ग--ग म--म 
म--म म--प 
प१-प म- ध 
ध-- ध ~ कल -- 
ज~ ब --~ - | 
ग--प पु--म 
ग ---ध प१--प 
म--ग प्‌-+ध 
म-प च्च -- 
० ति हि ध--ग 
प१- ग्‌ ध-म 
प१- म ध ---प 
प१- ध ध ~ भ 
ध--ग 
ध--म ये प्रकार वास्तव में २५ होते हैं, 
ध-प परन्तु कौंत में डाले हुए स-प्रहांश- 


कुल ---- २४ मापन्यासयुक्त प्रकार को नान्‍्यदेव ने 


हि ६ जात्यध्याय: ७८५ 





प्रारम्भ में शुद्ध षाड्जी क साथ गिनाया है,--अतः एक कमती होकर कुल २४ हो 
जाते हैं, जैसा नान्यदेव का अभिमत है । 





(0) षाडव भेद = २५५ ग्रह अंश 
ग्रह अंश गम 
स--स “जलः 

मधन्यासयुक्त ग--ध 
स -- स मापन्यासयुक्त 
म~-ग 
म--म 
म--प 
मी. म--ध 

आओ अ व~ ग 
ग- स प-म 
न =: 
प-स ध-ग 
ध--स ध--म 
स-ग ध--प 
धी कुल - - २५ 
स--१ 


गान्धार ग्रहांश होने पर षाडव का 
------------------- अपवाद होता है, फलस्वरूप एक भेद 
कम होता है, अर्थात्‌ २४ प्रकार होते है। सम्रहांश-मापन्यास-षाडवभेद को नान्यदेव 
ने इसी गण में डाला है, अतः ये कुल २५ भेद हो गये हैं । 


स-+ध 











(7?) षाडव मापन्यास प्रकार = २० ग्रह -- अंश 

ग्रह -- अंश म-+स 
(स--स) "अ 
छ म--प 
स~म = 5:39%. नकल 2०. 

प-+-स 

प प१--ग 
स-ध प--म 

ग- स | ८ 
ग-म । ध-स 
ग--प न 

ग्‌ - 

कम ध-प 





पूर्वोक्त षाडव २५ तथा उपरोक्त २० मिलाकर कुल षाडव प्रकार ४५ होते 


७६ । भरतभाष्यम्‌ 
८. अथ अष्टमं जाति-कला-मान-विवेचनं नाम प्रकरणम्‌ 
स्यादद्वादश-कलटा षाड्जी षड्जोदीच्यवती तथा । 
मध्यमा रक्तगान्धारी कैशिकी षड्जकैशिकी ॥२१२॥ 
तथा षोडशभिश्चान्ध्री नैषादी धैवती तथा । 
गन्धायोदीच्यवा चान्या तथा गान्धारपञ्चमी ॥२१३॥ 
मध्यमोदीच्यवा चापि तथा कामीरवी मता । 
आर्षभी चैव गान्धारी तथान्या षड्जमध्यमा ॥२१४॥ 
द्वात्रिशत्कलिका वापि नन्दयन्ती प्रतिष्ठिता । 
अष्टाभिः पञ्चमी ज्ञेया कैखामाच्रप्रतिषितिः ॥२१५॥ 


इति जाति-कला-मान-विषेचनं नाम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


९. अथ नवमम्‌ आषभ्यादि-जाति-वणनाख्यं प्रकरणम्‌ 


(अथ ) आर्षभी । तत्र सूत्रम- 

८५ आपषंभ्यां च भवन्त्यंशा धैवतर्षम-सप्तमाः । 

तत एव (द्य) पन्यासा (न्यासश्च) ऋषभः स्मृतः ॥२१६॥ 
दत्तिलश्राह-- 

“ आर्षभ्यां च स्मृता अंशा निषादर्षभ-धेवताः । 
षट्ज-पञ्चम-हीने तु षाडवोडविते कमात्‌ ॥२१७॥ 





हैं। इनमें कौंस में डाला हुआ स-स-मापन्यास-प्रकार पर त ` षाडबभेद (0) मे 
सम्मिलित है । 7. उपरोक्त (8) = तथा (ए) = ४9 कोमिलाकर अठ भेदो के 
स्वरलेख ह० छि० मे लुप्त हैं तथा ३ स्वरे पुनरावृत्त प्रतीत होते हैं, जो क्र. 
२६, २७, तथा ५० की पुनरुक्ति है । 

(२१६) ध. २८११५ (२१७) द. ६५ 
` । नियन्ती च 2 कलामिमात्रनतिष्टितिः । 














६ जात्यध्याय: \७७ 


पू्णद शायां षडज-पञ्चमावल्पौ कार्यौ । षाडवौडुविते च 
तयोरभावः । (यथा) आह विशिखिलाचार्यः, ““आषभ्या- 
मृषभ-धैवत-निषाद्वन्तें ऽशापन्यासाश्च, ऋषभो न्यासः । 
षड्ज-हीनं षाडवम्‌ । ओड्वितं षड्ज-पञ्चमापेतम्‌ । षाडवोडु- 
वित-कटाऽल्पत्वम्‌ । पञ्चमस्यारोहणादेवाल्पत्वं (लड-) घनं, 
विवादि-सज्चारश्रेति ॥२१८॥ 


अस्मिन्नेवं देवराजः, ““ धेवतर्षम-निषादैरार्षभी त्वंशकै- 
विवादि-[ग] नियमाद्टिवाद्‌-पूर्वै स्वल्पतरः षाडवौडुव-(व-) 
त्द्‌ › इति ॥२१९॥ 


गाथा च तस्यां “चित्रा” नाम ] तयार्धसम-चतुष्पदी 
गातव्या, यथा--““ युण-लोचनाधिकमनन्तमज (र)-म- 
(म-) रमक्षयमजेयम्‌ । प्रणमामि चित्र-मणि-(दर्पणा-) 
मल-निकेत॑ भवममेयरम्‌ ?” ॥२२०॥ 


इयमप्यष्ट-कलाभिर्गातव्या । ग्रहांशापन्यास-स्वर-संनिवेशो 
यथा--री गा सारि गधा री म परी री री। रीरीनिध 
निधनिधपपरीममपनी। माधारीपासागागा 
गा।रीधनिरीगस धग निरीरीरी। रीगम री सा 
सारिरिगसागा।निधपारीरीरि पगारीसधसा 
स। रिसरिसानिगरिगसामामगरी। [सारीरी 





षस्य 2गा 3वार्षे 4 गीताव्या 5 निकिन ० मय 


७८ भरतभाष्यम्‌ 


मगरि सधसरी। री री इयं च मधुकुया देश्यावणया । 
श्रीगासाधारीमगरीरीरी। रीरीधनिधपमप 
नि। पाधानिधापासासा। गारीधनिगरिसथध 
गरिरीरी। 


अपन्यासः । 

रीमगरीसधसरि स। री गा मापानिधपारीरी 
रिपगा। गरे सारी सारि रीरि ग 55६5 ६ । 55 5 5 
58858 65806 8 6 5 8 8] 666 8588 
9 952१ 

मामगरीधानीरीममग। 

गुण लो ०० चना ००० धि 

क म ०० [धिकम ००] नन्त ००० (ममर) । 

मजर ०० मक्षय० । 

५, 

प्रण ०० ०» मा ०० मि ०० चिन्त्र 

म० णि० द्‌० ५० णा ००० म 

क के जल वी यह 

भवम ०० मेयं ०० 

रीस ध सारी ॥२२१॥ 








(२२१) 3. >£ इयं च मधुकुर्या वेश्या वणया” यह वाक्य स्वरलेख के मध्य में 
इ० लि० में आया है। 


. °स्वरप्रस्तार का यह अंश अधिक प्रतीत होता है । अष्टम कला लुप्त है। 


६ जात्यध्यायः ७९, 
इयं च भधुकयौ, देश्यां गातव्याँ । 
इति ऋषभांशा दुद्धार्षभी जातिः ॥२२२॥ 
भेदानार्ष॑भिकायाः संक्षेपात्‌ क्षित-सकल-बैरि-कुलः । 
वर्णयति वर्णनीयो जगतां जगतीपतिनौन्यः ॥२२३॥ 
आद्या शुद्धा, द्वितीया च रि -ग्रदा ऋषभांशका । 
नि-रि-धापन्यासकृता भिदा तु विच्रतोच्यते ॥२२४॥ 
[म ०० ० प्‌ ००] रिप्रहा च निषादांशा------ | 
रि-ग्रहा धैवतांशा च, ध-ग्रहा ऋषभांशका ॥२२५॥ 
ध-ग्रहा च निषादांशा, ध-ग्रहा धैवतांशका । 
(नि-ग्रहा च निषादांशा, नि-ग्रहा ऋषभांशका ॥२२६॥ 
निःगहा धैवतांशा च, ग्रहांश-विकृता नव । 
अष्टावपन्यासकृताद्विकाराद्विकृतास्तथा ॥२२७॥ 
अहांश-षाडव-भिदा भिन्नाश्राष्टादशापराः 
अष्टादशैव बिकृता ग्रहांशोड़बिता मताः ॥२२८॥ 
चतुष्पञ्चाशं स्युरार्षभ्या विकृतो भिदाः । 
इत्यार्षभी समाप्ता ॥२२९॥ 
अथ गान्धार्याः स्वर-सनिवेरोऽ भिधीयते- 
षड्ज-मध्यम-गान्धाराः पञ्चमः सनिषाद्वान्‌ । 
अंशाः पञ्च भवन्त्येतेऽ न्यासौ षड्ज-पञ्चमो ॥२३०॥ 








५८२२२) यह वाक्य स्वरलेख के मध्य में ह० लि० मे स्थित है, जिसको हमने 
यथास्यान डाला है । 





। मधूतरर्या 2 वणया 3 पञ्चादशदेवं 


८० भरतभाष्यम्‌ 


नित्यं न्‍्यासरतुँ गान्धारः, षाडवं चर्षमं विना । 
धैवतर्षम-हीन॑ च भवेदौडुवितं तथा ॥२३१॥ 


टङ्घनीयो च तौ नित्यम्रषभो धैवतं व्रजेत्‌ । 
गीयते मध्यमे ग्रामे गान्धारी जातिवेदिभिः ॥२३२॥ 


देश्यां च गान्धारपञ्मे, ( वेला-) वल्यां वा गीयते । 

(अस्याः स्वर-संनिवेशो ) यथा-- 

गागासानीसागागा। गमपाधपमानिधनि 
सं। निधपानीमापरीगागागागागा। गागम 
पापाधपमानिधनिसनिस। निधपानीमापरी 
गागागासासा। गासागागागा---। गागमपा 
पाधमानिधनिस । निधपानीमापरिगागागा 
गा। रीगामापधरीगामामा। नीनीनीनीनी 
नीनी। गागमपापाधपमनिधनिस। निधप 
नीमापरीगागागागागा। नीनीपानीगामागा 
गासा। गामागागागागागमगा।गापासामानि 
धघनिसनिधपानी | मापरिगागागागागागा 
गागा ॥२३३॥ 


अस्यां च जातौ वैदिकेन च्छन्दसा व्रह्म-गीता चतुष्पदी 
यथा--““ (एत) रजनि-वधू-मुख-विश्रम-दं' [प] निशामय 
वरोर । तव मुखविलखास-वैश्रारममल-मृदु-किरण (-मय-) 
मगरृत-भवम्‌ ॥ [एतं] रजत-गिरि -रिखर-मणि-रकटराङ्ख- 








तपा वल्पा 3म 4 निशसिवतकणि 5 बहुवारूप 5 शिबिर 


। ६ जव्यध्यायः ८१ 
वरयुवतिदन्तं-[व ] -पङ्क्ति-निभम्‌ | प्रणमामि प्रणय-रति-कलह- 
रवनुदं शशिनम्‌ ” ॥२३४॥ 

गागासासानीसागागागा। 
गागमपापाधपमानिध निसा। 
निधपानीसापरीगागामागागा। 
रीगामापधरीगामामा। 
गागासानीसागागागा। 
गागमपापाधपमानिधनिस। 
निधपनीपापारीगागागागा। 
गागमपापाधपमानिधनिस। 
निधपानीमापरीगागागासासा। 
गासागागागागमगागा। 
गागमपापाधपमानिधनिसनिधपनी। 
मापरीगागागागा ०० ॥२३५॥ 


रीगामापधधरीगामामा। 

(ए ००० तं ०००) 

रभ्जन्न्निव ०० धू° मुख 

वि०० भ्रण्म ००० दूँ ००० [य] ०००० 
निशा० मय ०० वरोरु ०००० 





3 दन्ति 2 कमहँ 
११ 


८२ भरतभाष्यम्‌ 


त° व° मुख ०० विला° स° 
वपुश्वार्‌ [रूप] ° मम° ० 

मदु किरणण [म० यग] 

म° मरत भवमेतं° 

रजत गि° रि शिखर- - - - ॥२३६॥ 


नीनीनीनीनीनीनीनीनी। 
गागमपापधपमानिधनिसा। 
निधपनीमापरिगागागागा। 
गानीपानीगामागागा। 
गासागागागागमगागा] 
गापामासानिधधध। 
निधपनिसापरिगागागागा ॥२३७॥ 


मणिशकट शं° ख 
वरण युवति० दन्न्त 
प ००७ ०० डिनि ०० ००० 
~ ` क्त इ ९ 
प्रणमामि प्रणय 
रतिकटहकरणम ०० ह्‌ ०० ०० ०० ०० 
शशिन०००० ॥ २२३८॥ 





(२३६) गान्धारी जाति के इस प्रस्ता के कुछ खण्डो का क्रम विपर्यस्त है, 
अल्पाधिक्य भी है। 


६ जात्यध्याय; ८३ 
अथ गान्धार्या पिुपरपुगन्धं-ह्विषदा रणेमु॒पाधास्य (?) । 
विकृतिवशाद्वेदानिहँ कथयति' प्रथ्वीपतिनौन्यः ॥२३९॥ 
सग-म-प-नीति च नियता अंशा एते भवन्ति गान्धायाः । 
पञ्चम॑-षड्जो चापन्यासी , न्यासो भवेच गान्धाः; ॥२४०॥ 
आयेका शुदधैवं स-ग्रह-सांशा तथाऽपरा विकृता । 
स-ग्रह-सांशा मा-पन्यसा, मांशा च जायते जातिः ॥२४१॥ 
स-ग्रह-पांशाऽथ परा, परा च स-ग्रह-निषादांशा । 
[ग्र-ग्रह्‌-गांशा च तथा रा-ग्रह षड्जां- - - - ॥२४२॥ |] 
विकता म॑-ग्रह-गांशा, ग-अह-पांशा, ग-ग्रह-निषादांशा । 
म-ग्रह्‌-षड़जांशा विकता, भं प्रह गान्धारं रा-विक्रता च ॥२४३॥ 
म-ग्रह-मांशा, म-ग्रह-पांशा, म-ग्रह-निषादांशा । 
प-अह-गान्धारांशा, प-ग्रह-मध्यमांशा भिन्ना च ॥२४४॥ 
अथ पञ्चम-स्वर-ग्रह-पञ्चम-कटितांशा विक्रति-भागिन्यः । 
अपरा च पञ्चम~ग्रह-सहित-निषादांशा शोभते' ˆ जातिः ॥२४५॥ 
नि-ग्रह-सांशा, नि ` -ग्रह-गान्धारांशां, नि -ग्रह-मांशा । 
नि-ग्रह-पांशा, निग्रह-निषादांशविकरता च ॥२४६॥ 
एवं चंतुर्विशतिरंश-ग्रह-भेद-सम्भव-विभागात्‌ । 
मापन्यापत-विशेषादपि चतुर्विशतिविकृता: ॥२४७॥ 
पञ्चमस्यापवादेन चत्वारिंश पञ्च च | 
जायन्ते जातयस्त्वेताः षाडवस्य विभागतः ॥२४८॥ 





न्द 2 नहि 3 कृवयति ^+मौ 5 आस ० षड़्जों चाप आस षड्ज 7वा 
8्च ऽ पीशा !0 यथा !| न्या ठता 22 मग्रह 7 रागाव “£मि 
6 षाड्ज्या निग्रहषाड्ज्या पाद्रचितांश 7” च्विंशति ै* त्पास 


८9 भरतभाष्यम्‌ 


ग-वर्जमितरांशोपवादादौड़बिता तथा । 

षडविंशतिश्चं (वि-) ज्ञेया गान्धायां विकृता बुधैः ॥२४९॥ 
अथ मध्यमा । तत्र सूत्र यथा--- 

८४८ मध्यमाया भवन्त्यंशा विना गान्धार-सप्तमौ । 

एतं एव ह्यपन्यासा न्यासरत्वत्र च मध्यमः ॥२५०॥ 

गान्धार-सप्तमपितं पाञ्च-खर्य विधीयते । 

षाट्खर्य' चाथ गान्धारं कर्तव्यं तु प्रयोगतः ॥२५१॥ 

षड़ज-मध्यमयोध्चात्र कार्य बाहुल्यमेव च । 

गान्धार-लङ्घनं चात्र नित्यं कार्य प्रयोक्तृभिः ” ॥२५२॥ 

४ पञ्चांशं मध्यमायाश्च (जेया द्वि-श्ुति-[वि-] जिताः । 

अपन्यासास्त एवास्या विद्रद्धिः परिकीर्तिताः । 

क्रमात्तु ताभ्यां ' ही नत्वं, बहुली पड्ज-मध्यमों इति ॥२५३॥ 


तत्र शुडायाः खर-संनिवेशों' यथा--- 

मामामामापाधानिनीधप। मापमममामा 
गारीरी।मामारीसागामामामोमासा।मानिध 
निसनिधपधमामा | नी नी री रीरी रीपा। री मप म॒ 
मागासासासा।गानीसागाधपमाधनिमा। पा 
पानिपानिपमामामामा॥२५४॥ 








(२५०-२५२) भ. २८। १३९-१४१ 
(२५२) द. ७८ 7 


गा 2 षडोवेवंशते 3 भत ५ श्चिपा 5 पड़जारं 6 मध्यमाया 7ग 
8 तासां 9 मुरतनिवेशो 





५, | ६ जात्यध्यायंः ८५ 

अस्यां च वैदिकेन च्छन्दसा ब्रह्मोक्ता चतुष्पदी यथा-- ` 
८“ पातु भव-मूध-जानन-[ महा] किरीट-मणि-दर्पणम्‌ । 
गौरीकरकमल-पष्टव-सुतेजिंते सुकिरणम्‌ ” ॥२५५॥ 
मामामामापाधनिनीनिध। 
मापममामामामागारीरी। 
पा मा री मग मसा मा सा मा । 
मानिधनिसनिध पसप ध मामा । 
नीनीरीरीनीरीरीपा। 
नीमपमापासासासासा। 
गानी सा गा ध प मा नि धमा। 
मा मापा नि धप मा० मा० ॥२५६॥ 


पा ०० तुभव ००० मू" 

ध॑ जा ०० नन ०० [हि] 
कि० री ०० ट ००० 

मणि० द्‌ ०० ० ०० पै० णं० 
गौरी ० करक० 

मल० पछु० व्‌ ०० सु ०० 
तेजितं ० ०० 

सु ०० किरणम्‌ ॥२५७॥ 
तदिह ्रहांशकापन्यामैः षाड-( बोड़ )-वित-भेदात्‌ । 
मध्यमजातेर्बिकृती भेदानाख्याति नृपति-मुखरकः ॥२५८॥ 








7 स्तर्धं 2 जता 


८६ =, भरतेभाष्यम्‌ 

एका शुद्धा मध्यम-जातिग्रंह-विकरत्तसो ऽपि । 

अंश-बिक्ृतां श्चतसखः (षोडश भवन्ति ग्रहांश-विताश्च) ॥२५९॥ 
प्रथिता प्रहांशकापन्यासैर्विशतिश्वतखश्चं । 

- - - -तश्च षाडवादिहास्याः षडेतेऽप्योडुवादप्येतावत्‌ ॥२६०॥ 
(श-~)तमधिकं सप्तत्या जातेरपि सकल-वृत्ति-भेदेन । 
प्रथितौजसेति कथितं प्रथ्वीनायेन नान्यदेवेन ॥२६१॥ 


[ इति मध्यमा समाप्ता । ] 


पञ्चमी-रक्षणम्‌-- 
८: द्वावेशावथ पञ्चम्या ऋषभं: पञ्चमस्तथा । 
अपन्यासौ तु तवे न्यासश्चैवाथ पमः ॥२६२॥ 
मध्यमाया विधिस्तत्र षाडवोडुविते स्मरतः | 
दौर्बल्यं चात्र विज्ञेयं पड़ज-गान्धार॑-मध्यमैः ॥२६३॥ 
कुर्यादस्यां च सच्चाई: पञ्चमस्यषभस्य च । 
गान्धार-गमनं' चैव कार्य ( ह्यत्पश्च सप्तमः ” ) ॥२६४॥ 
यदाह दत्तिलः 
८८ पञ्चम्यां मुनिभिः प्रोक्तावंशावृषभ-पञ्मौ । 
सनिषादावपन्यासो मध्यमर्षभ-सड-गतिः ॥२६५॥ 
पड्ज-मध्यम-गान्धारा अल्पास्तु परिकीतिताः । 
स्यािषादाच्चं गान्धारो ` `  मध्यमावच्च हीनता ॥२६६॥ 





( २६२-२६४ ) भ. २८ । २४३-२४५; ( २६५ २६६ ) द० ८०, ८१ 
। अंशा ` । अंशा विंशति 2 श्चतिश्च 3 कबर 4 भावेव 5 स्तु० 6 मान्धार 
7 वारः 8 रागामने 9 मायत्र णत्व 7 रान्‌ !£त्स 








ति & जायध्यायः ८७ 


( गान्धा्यामथ पञ्चम्यां यतसञ्वारादि कीर्तितम्‌ | ) 
तद्स्यामषि' विज्ञेयं [स्यात्‌ ] (किन्तु पूणस्वरा सदा ??)॥२६७॥ 


------------------- स्वर-प्देति च । विवृतिर्यथा 
[परि इति न्यासौ] परीत्यपन्यासौ । ग-लोपे षाडवं, ग-नि- 
लोग त्वौडुबितं मध्यमाबर्त | षड्ज-मध्यमयोरनशत्वात्‌ । 
गान्धारस्य लोप्यत्वात्‌ ॥ तेषार्म अल्पत्वे ऽल्पतरत्वार्थं वचनम्‌ । 
प-रि ईत्यनयोरन्योन्यसङ्गति : । पूर्णावस्थायां च निषादाद्‌ 
गान्धार-गमन चास्पं परिकीर्तितम्‌ । एवं च पञ्चमी शुद्धा एकौ, 
ऋषभांशे' विकता एका । इमे दे पूर्ण । दौ च षाडवौ । एक 
ओड वितश्रेति, ऋषभांश ओड विताभावादिति | ब्ह्मवाक्यमेतत्‌- 
“मध्यमग्रामे 'चोक्षपच्चमे [निर्‌ देश्या भंन्धालिकायां च 
गेया › | २६८॥ 

पञ्चम्याः स्वर-सनिवेरो यथा- 

पाधनिनीपानी नीमापा। गागासासामा 
मा-- | पापाधानीनिधपापापा | पापारीरीरीरी 
री री | मारिग सा स ध नी नी | सा सां - मा मा पा- - -। 
धामाधानीपापापापा॥२६९॥ ` 

अस्यां च जाती ब्रह्मोक्त-वैदिकेन च्छन्दसा चतुष्पदी यथा- 
८८ हर-मूधैजाननं महेशममरपति-बाहु-स्तम्भनमनन्तम्‌ । प्रणमामि 
पुरुष-मुख-पद्म-ऊ&मी-हरमम्बिका-५तिमजेयम्‌ ?? ॥२७०॥। 








(२६७) द. ८३ 





॥ सपि यमि उपो वेत स्यि ऽस गतः 
8तुका 9गे 7/०एक ओडविते 7 चोक्त ्ग 23 महुमलछिद् 


८८ । भरतंभाध्यम्‌ 
पाधनिनीनीमानीमापा। 
गागासासामामापापा। 
पापाधानीनीनीगासा। 
पापारीरीरीरीरीरी। 
गारिगपापधनीनीनीनी। 
सासामामापापापापा। 
धा नी पा पा पा पा ॥२७१॥ 
[ अस्यां ] 
हर० मूग थे जा० न 
नंब महेगशममर 
पति बा० हुस्त० म्भ 
नमनन्तं 
प्रणमा० मि पुरुष 
मुख पद्म लक्ष्मी ००० 
हरम० म्बिका० प 
तिम ०० जे° यं० ॥२७२॥ 
बविकृता-सडःख्या-- 
पञ्चमी चात्र शुदैका चतस्र ग्रहांशयो: । 
ग्रहांशयो' रपन्यासदेकादश तथा पराः ॥२७३॥ 
षाडवा द्वादशविधा दशचोड्वितासथा । 
चत्वारिशदितीहास्याः प्रकारं विकृती मताः ॥ 
इति शुदा पञ्चमी जातिः समाप्ता ॥२७४॥ 





प्ख 2 शाया 3 कोरा 


,.... ६ जाव्यध्याधेः ८९ 
“ धैवत्यां धेवत्षभांशो न्यासश्चापि धैवतः । 
अपन्यासा भवन्त्यत्र धेवतर्षभ-मध्यमाः ॥२७५॥ 
षाडवं पञ्चमे नं स्यान्न षड्जेन धिना परम्‌ । 
आरोहिणी च तो कार्यौ लङ्घनीयौ तथेव च ॥२७६॥ 
निषादश्रषभश्रेव गान्धारो बैटवांस्तथा ”” इति ॥२७७॥ 


दत्तिलाचार्यो प्याह-- 

८“ धेवत्यां गुरुभिः प्रोक्तावेशावृषभ-धैवतो । 

(स-) मध्यमावपन्यासी प्रागुक्तं हीनतो्व-कमात्‌"" इति ॥२७८॥ 

(रि-) धाबंशो, धो न्यासः । स-ध-मा अपन्यासाः । 
प्-लोपे षाडवम्‌ । पूर्णदशायां च स-पावारोहि-बर्ण-गतौ 
कार्यो । लोप्यत्वाष्ङ्घनं सिदमेव पुनवैचनं प्रकषा-[न्या] 
थम्‌ ॥२७९॥ 

अस्याः स्वर-संनिवे-[शनिवे] शो यथा- 

[परा] धा धा नि नि धनि पा मा मा | धा धा नि ध नि 
सासासासासासासा। निध धापा म धधनि धनिनी 
धा} सासारिगरिगसासा। धाधानीपामामा। 
धाधापाम धधारिंग नि ध ग। धाधारिधरिमपा 
रि ग।सासासासा नी नी नी नी सारिग रि गसा धा 
धा।रीगरिगरिगमामामामामा। नीनीधाधा 





(२७५-२७७) भ. २८।११८-१२०; (२७८) द. ६६ 


न्य थ्ता उच ता ऽस्तेन ९धौ 
१२ 


९० ५ भरत॑भाष्यम्‌ 
पारिगसारिग | मा धा सा मा धा नी धा धा नी धा धा ॥ 
षड्जग्रामे' चोक्षकेशिकेन देश्यां सिहल्यां च गीयते ॥२८०॥ 


अस्यामपि वैदिकेन च्छन्दसा ब्रह्म-गीता चतुष्पदी यथा- 

^“ तरुणामटेन्दु-मगि-भूषिताम्-शिरोजम्‌ । 

[खज] भुजगाध्िप-कुण्डल-विलास-कृत-शोभम्‌ । 

नग-सूनु-लक्ष्मी-देहाध-मिश्रित॑-शरीरम्‌ । 

प्रणमामि भूत-गीतोपहार-परितुष्टम्‌ ” ॥२८१॥ 

धाधानिधनिपमामामामा। 

धाधानिधनिससासासासा। 

सपधपामधधानिधधनीधासा। 

धाधानीपाधाधापामामा। 

मासारिगरिगसारिगमसासा॥२८२॥ 

तरुणा ००० मटेन्दु मणिभू ००० पि ता° मलशिरों ००००० 
जं ००|| 

भुजगा ०० धिप | 

कुं० ड ल विला° स--- [जगा धि ०० ] ॥२८३॥ 

पा धा धा नी पा धा धा मा मा। 

धाधानिधधनिधा। 

सधानिधनिसनिधपापा। 

रिगसासासासानीनीनीनी। 

मारि रिग मारीसा धा। 


। मो 2 षंहतिका 3 नन 4 स्तुमहित 3 मीशम 


«... ६ जालध्यायः ९१ 
रीगरिमिगमामामामामा। 
नीनीधाधापारि गसारिग। 
माधामामाधानीधाधा। 
कुंडल विला° स० ॥ 
कृत० शो०० ००भं नगसूनु लक्ष्मी देहाधं मिश्रितश०००री ००रं° 
प्रण० मार मि भून्त 
गी° तो० पहा०० र० 
परितु००० टं ° ॥२८४॥ 


जानीहि धैवतीमपि शुद्ामेकां ग्रहांशयोश्रतस्र: । 
अपि च ग्रहांशकापन्यासाद्‌ द्वादश च बिभ्रति विकतिः ॥२८५॥ 


षोडश-षोडश-भेदैशस्याः षाडवोडुव-कमात्‌ । 
वणयति' नान्यदेवो भेदानप्यूनपञ्चाशत्‌ ॥ 
इति शुद्धा धेवती जातिः समाप्ता ॥२८६॥ 


निषादवती-लक्षणम्‌- | 
४ निषादवत्या अं( शाः स्युः ) गान्धारषंम-सप्तमाः । 
एत एव ह्यपन्यासा, निषादो न्यास इष्यते॥२८७॥ 


धैवत्या इवं कर्तव्ये षाडवौडुविते तथा । 
तद्रच्च टङ्घनीयौ तु बलवन्तौ" तथैव च ‡ ॥२८८॥ 


(२८७-२८८) भ. १२१-१२२ ४ 


! श्रुति 2 धैव धैवत्यमिपिव 3 च भवन्तो 


९२ भरतभष्यमू 

दत्तिलो 5प्याह- 
८८ अंशा निषादवत्यास्तु द्विश्रुती सर्षभो' समता । 
धैवतीवद्भवेच्छेष, न्यासः स्यात्सक्तमरित्वह्‌ ” ।॥२८९॥ 


तत्र॒ रि -ग-नीद्यंशाः, एत एवापन्यासाः । धैवतीवतं 
प-लोपे (षाडवे, स-प-खोषाद्‌ ) ओडवितम्‌ । तै ठङ्घनीयो 
चारोहिणी, अंशं बलवन्त इति । षड्जग्रामे निषादवती 
चोक्षसाधारितेन देश्यां [त्रिसुवनाख्यां ] वेलावल्यीं गेया ॥२९०॥ 


( अस्याः स्वर-सनिवेशो यथा- ) 

नी नी नी नी० नी० पासा मा पा नी नी। [नीनी। 
साधामामा।धाघानीनीरीगामामामासापानिनी 
नीनी। [याया] नी नी री री री री। री गामा मा री गा 
सासा।]धामारीगासाधा नी नी। सासागागानी 
नी धा नी। सासा धा नी नी नी नी नी। सा» साग गा 
सा० मा० मा० मा० मा० | नीपाधा [या]गामामा। 
रीगासासारीगानीनी। नीनीपाधनिनीनीनी 
नी। सा० सा० सा० सा० मामा मा मां। मामामामा 
नीधामामा। धाधानी नी रीगामामा। मामापा 
धनिनीनीनीनी। पापानीमारीरीरीरी। रीगा 
मामारीगासासा। धा मारी गा सा धा नी नी। पा मा 
री गा नी नी नी नी ॥२९१॥ 





(२८९) द. ६७ 7, 





। ऋष ट्री उषध- 4+अ आसा 5 चोक्त्वा साधारितेन ० ते लावण्यां 


है ६ जात्यध्यायः ९३ 
अस्यां च वैदिकेन च्छन्दसा बह्मोक्‍्त-चतुष्पदी यथा- 
८८ तं सुर-वन्दित-महिष-महासुर-भथनसुमापर्ति' भोग-युतं । 
नग-छुत-कामिनी -दिव्य-विशेष-(क-)भूषित-शुभ॑-नख-[ -ल-] 
दर्पणकम्‌ ॥ 
अहि-मुख-माणि-खंचितोज्ञ्वल-नूपुर-बाल-भुजगेन्द्र-रवकलितं । 
द्ुतमभिव्रजामि शरणमनिन्दिर्त-पाद-युग-पङ्कज-विटासम्‌ ” ` 
॥२९२।। 
नीनीनीनीमापानीनी। 
तं° सुर बन्‍न्दित ॥ 
पासासामामानीनीनीनी। 
महिष महा» सुर॥ 
सासागानीनीधानी। 
मथनमुमाग्पति [ण] ॥ 
सासाधानीनीनीनीनी। 
मो० गयु तं ००० ॥ 
सासागासामामामामा। 
नगसुतका»० मिनी।॥ 
मामा---------- । 
दि व्य वि शे० ष (क) ॥ 
रीरीसासारीगानीनी। 
सून्चकशुभनख॥ 





पिनि 2 भागु उनि 4 कुल 5 पचितौजल 6स॒7 मितित्वितं 8 मलिन 
श्भा 


९४ भरतभाष्यम्‌ 


नीनीपापाधघधघनीनी। 
द° पे ण० कं०० | 
सासागसामामामामा। 
(अ हि) मु ख मणि ख चि ॥ 
धामामामानीधमामा। 
तो० ज्ज्व ल नू० पुर ॥ 
धाधानीनीरीगामामा। 
बा०्ल भु ज० गम ॥ 
मागापाधनिनीनीनीनी। 
रवक टि ०० तं ०००॥ 
पापामामारीरीरीरी (ध)। 
द्रुतम भिव्र जा० मि (ध) ॥ 
रीगामामारीगामामा। 
शरणमनिण्न्द्ित॥ 
रीगासा था नी नी० धा। 
पा० द यु ग पं० क ॥ 
सारीगानीनीनीनी। 

ज वि ला० सं ०० ॥२९३॥ 


अथ विकृतौ संख्या- 


निषादिनी च शुद्धका नवधा च ग्रहांशयोः । 
अष्टौ ग्रहांसार्षन्यासादष्टाद श च षाडवात्‌ ॥२९४॥ 





। माधानाः 2 शसो 


६ जालध्याय: ९५५ 


अष्टादशौड़वादेवं चतुःपञ्रारादीरिताः । 
रजनारायणेनाथ श्रीमन्नान्येन भूमुजां ॥२९५॥ 


(इति निषादवती जातिः समाप्ता ।) 
इति सप्त जातयः समाप्ताः ॥ 


इति आर्षश्यादि-जाति-वर्णनाख्यं नवमं प्रकरणं समाप्तम्‌॥ 


१०, अथ दरामं सङ्करोद्धव-जाति-प्रकरणम्‌ 


अथ सङ्करोद्वा (जातिषु) षड्जकैशिकी -खक्षणम्‌ । 

तत्र सूत्रम-“ गान्धारी-पाडजीभ्यां संयोगात्‌ पडजकैशिकी 
जातिः" । इति ॥२९६॥ 

अंशाः पञ्चम-गान्धार- पैड्जाख्याश्र खराख्रयः । 

अपन्यासाखयश्रैव पैड्ज-पद्मम-सप्तमाः ॥२९७॥ 


गान्धार एको न्यासस्तु दुर्बली मध्यमर्षभौ । 
नित्यपूर्णा न "तेनात्र विद्येते षाडवोड्वे । 


जाति-दयोद्धवत्वाच तद्म -ग्रह इष्यत, इति ॥२९८॥ 
(२९६) श्लोक २९६ के पश्चात्‌ निम्नलिखित श्लोकं ह० लि० के पत्र ३९ 
पर आये हैं, जो कैशिक जाति के हैं | अतः हमने वहाँ पर डाले हैं:-- 
“ अयास्याः षड़जगांधारी तथा मध्यम-पंचमी । 
धैवतश्च निषादश्च षडंशाः परिकीर्तिताः । 
अपन्याप्ताश्चैत एवं न्यासौ गांधार-सप्तमौ । 
पययिण भवयेते न्यासापन्यास्योः स्वराः । 
षाडवं षड़जलोपे तु स-ध लोपे च षाडवम्‌ ।” 
(२९७, २९८) उपरोक्त श्लोक ह० लि० के पत्र ५ पर कैशिकी जाति के 
वणेन में लिखित हैं । षाड्जी जाति के होने के कारण हमने उन्हे यहाँ लिया है । 
(२९६) भ. २८४८ 


। राजा नारायणौ 2 जाः 3 ऋषभा ^षट्‌ 5 सौ 6 धोवत 7 नित्यमूले 8 यानात्र 











९६ भरतभाष्यम्‌ 


अस्याः खर-संनिवेशो यथा- 

सासापानीगारीगमगमाम। मा मा मा मा सा० 
सा०्सा०। धाधापापाधाधारीरि प। रीरीनी नी 
नीनीनी। धाधापाधनिमामापापा।धाधापा ध 
नि धा धा पा। सा० सा» सा» सा» सा० सा» सा० सा० 
[सा० सा०]। धा धा पापा धा धा री रि प। री री नी नी 
नीनीनीनी। धाधापाधनिमामापापा। धाधा 
पामनिधाथापापा। सा» सा» सा» सा» सा» सा० । 
सा०्सा० धा धा धा पा ध नि। धाधापाधनिधाधा 
पा।सासारि गसारि गधा धा। माधापापाधाधा 
नीनी। रीरीगागासासासासा। धासरि री सा० 
सा० सा० सा० सा० | सा स रि री सरि री सा० सा० सा० | 
मा० मा० मा० सा० निध प्ध मा म। री नी पमपपा 
पमपरी री० | गा मा गा गा मा मा मा गा ॥२९९॥ 
अस्यां च षोडश-कलाभि' जाती प्रतिकटमेवांशापन्यासाः । 
प्रयोज्यो विदारी" -मध्यगौ गीतकान्त-सितौ च निषाद्-गान्धारो 

न्यास-भूताविति ॥३००॥ 

अत्र बरह्मोक्त-गीतिर्वैदिकेनं च्छन्दसा यथा- 
४ [प्र] देवमसकल-शशि-तिलकं द्विरद-गतिं निपुणमतिं [°] 
सुग्ध-भुखाम्बुरुह-दिव्य-कान्तिम्‌ । 
हरम-[तु] स्वुदोदधि- निनादं 


१ दं 2 सुधोधा उसी 4 दकेन ” राशि ¢ मितिं 7 मुख 8 तनुरुह 9 वि 





हि ६ जावदयध्याय: ९७ 
अचल-वर-सूनु-देहार्ध-मिश्रित-शरीरं 
प्रणमामि तंमहमनुपम-मुख-क [ल] मलम्‌ ” ॥३०१॥ 
सा० सा० पा मा० गा री म ग मा मा। 
दे० ०० ०[ध]००००००। 
मामामासासासासा। 
ब्‌ृ०००००० | 
धाधापाधाधारीरिग। 
असकल०ण्शशितिल। 
री रीनी नी नी नी नी नी। 
कृ० ० ० ० ०० ० | 
धाधापाधनिमा। 
द्विरद्‌्ग ति (०)। 
निधापानिधाधापापा। 
पुण्यम तिं० ० ० ० | 
सा० सा० सा» सा» सा° सा» सा» सा० | 
मु ग्ध मु खां: बु० ० (०)। 
धाधापाधनिधाधापा। 
रुह दि० व्य कांति०। 
सासासारिग सा रिग धा धा। 
हर म॑ं बु०० दो०० (०) द्‌ । 

4 उपग्रह 
१३ 





९८ क भरतभाष्यम्‌ 


माधापापाधाधानीनी 
धिनिनादुं०००० 
री री० गा सा सा सा गा० । 
अचलबर सू० नु (०)। 
था सा रिग री री सा० सा० सा० पा पा 
० दे ०० हा ० ध॑ मिश्रि ०० 
सा सारे री सरि री सा० सा० सा० ॥ 
च शरः रं ०००० 
सा० मा० मा० सा० नि ध मामा। 
प्रण मा मि० त० म ह (०)। 
नी नी पा मप पा पम पा पम प ध री 
म॒नुप म० मु ख० क० म॒० 
गागागागागागागागा॥ 
टे०००००००॥३०२॥ 
भेदानस्या जातेर्विकृतौ विव्वणोति षड्जकैशिक्याः । 
वाङ्मय निर्माण-मतिनाँन्यपतिर्थुवन-ख्सदमर-कीर्तिः ॥३०३॥ 
स-ग-म-पै-[ति]-ध-निभिरिहाै' ग्रहेरपन्‍्यासंकृतै' स्तथा भेदान्‌ । 
द्वादश-शती समधिका नवत्या च षड्भिरपि चेयम्‌ । तुम्बरु- 
भरत-भतङ्कायर्यथोदितं करयपेनापि ॥३०४॥ 

(इ-) यं च मध्यमग्रामे गान्धारपञ्च-(मे-) न देश्या वेटावस्या 
[मोट वा] हिन्दोटेन वा गीयते । इति षड्जकैशिकी जातिः 
समाप्ता ॥३०५॥ 








 निमात 2 लखुदसन उय 4हाप्तै ऽत ० मताय 


६ जात्यध्याय; ९९ 


अथ षड़जोदीच्यवती-लक्षणं यथा- 
तत्र सूत्रम्‌- 
८८ गान्धारी-षाडजीभ्यां धैवत्या ` अंशसाद्वे्ा च । 
षड्जोदीच्यवती विज्ञेया सा नामतो जातिः ॥” इति ॥३०६॥ 
मध्यम-षड्ज-निषादा धेवत-सहिता भवन्ति वा शाः । 
षड्जश्च धैवतश्च स्वरावपन्यासिनविस्याम्‌ ॥३०७॥ 
मध्यम एव न्यासो लोपादृषभस्य षाडवं ज्ञेयम्‌ । 
ऋषभस्य पञ्चमस्य (च) खोपादौड़वितमपि विद्यातं ॥३०८॥ 


अस्याः स्वर-संनिवेशो यथा- 

सासासासासा०» मा० मा० सा० गा। मापामागा 
मा धा। सान सा० सा» सा» पा० पा नी धा। धा नी सा» 
सा० धा नी पा मा। गा सा» सा० सा» सा० गा । धा धा 
मा धा नी धा धा नी धा धा। साग गा० सा» गां गा० सा० 
सा० सा० | गाघापा धा पापा मा घा। सा गागागागा 
पानी घा। धा नी सा घा नी पा मा। ग्रा० सा० सा» सा० 
सा० सा» सा» सा० गा०। धा घा पा धा मा मा मा ॥३०९॥ 


अस्यां ब्रह्मोक्त-चतुष्पदी यथा- 
““ शैलेश-सूनु-प्रणय-प्रसड्ग॑-सबिलास॑-खेलन-विनोदम्‌ । 
अधिकं मुखेन्दु-नयनं नमामि देवासुरेश तव॑ रुचिरम्‌ "॥३१०॥ 





(३०६) भ. २८।४८ [7. 


। मं 2शंशाः 3 मध्यम ^+वा 5 मवम ^ छोपावु ? विद्यते 
8 यान्‌अंगा 9्की 0 सुरेशेन च 


१०० भरतभाष्यम्‌ 


शुदध-जाति-समुद्धवत्वाचेयं विकरतै-रागैरवगन्तन्या ॥३११॥ 
स्वर-पदाभ्यां यथा- 
सासासासामामागागा। 
च. =] 
सामापामागामामाधा। 
शू० सू० ० ० ० नु ॥ 
सासामागापापानीधा] 
प्रणय ग्प्रसंनग्ग॥ 
गा सासासा (सा) सा सा गा। 
सबविला ०»०सखे ०ल॥ 
धाधापाधापानीधाधा) 
नविनो «दूं ० ००॥ 
सागागागागागासासा। 
अन०धि०कं०००॥ 
नीधापाधापामामाधा। 
मुन्खे००००्न्दु॥ 
धानीसासाधानीपापा। ॥ 
नयनन्नमान्मि॥ 
गासासासासासासरासा। 
दे ०वा ०» सुरे ०श॥ 
था धा पा धा मा मा मा मा। 
तवरु चि रम्‌ ० ० ० ॥३२५१२॥ 


†-ति शथ्मा 


हु 


६ जाव्यध्यायः १०१ 
भेदानस्या जतिः कथयति बिक्ृतौ....प्रथित-कीर्तिः । 
अरिराजमह्-मोह-मुरारिरिहे भूपतिरनान्यः ॥३१३॥ 
अंश-ग्रहयोः सापन्यासादस्याश्चषोड-[मयु]-र विकाराः । 
षोडश धापन्यासाद्‌ द्ा्रिंरात्‌ षाडवाचैव ॥३१४॥ 
द्वात्रिंशच्चोडुवितात्‌ षण्णवति-भेद-भाजनामिमाम्‌ । 
षड्जोदी व्यवतीमिति' जाति जानन्ति जातिज्ञाः ॥ 
इति षड्जोदीच्यवा जातिः समाप्ता ॥३१५॥ 


अथ पड्जमध्यमा-रक्षणम्‌ । तत्र सूत्रम-- 
“° स्यात्‌ षाडजी-मध्यमाभ्यां संयोगात्‌ षड्जमध्यमा जातिः ” 
इति ॥३१६॥ 
षड्जर्षभ-गान्धार-मध्यम-(पञ्चम-धैवत-) निषादाश्च ॥ 
अंशास्त एवापन्यासाः षड़्जमध्यमा-जातेः ॥३१७॥ 
न्यासौ मध्यम-षड्जौ, निषार्द-लोपे च षाडवं विद्यात्‌ ॥ 
शान्धार-निषाद्‌-लपे त्वोड़वितमपि निषादोऽल्पः ॥३१८॥ 


अस्याः खर-संनिवेशो यथा-- 

मागास्‌गप्धपमानिधनिम्‌। मा» मा० सा 
रिगम्‌गनिध्‌पध्‌पा। मागारीगामामासा० सा०। 
मागममामासारिग्‌पूधपमगमागा। धपूथध 
पारीरिग्‌ [दि]ग स ध० सा० सा० | नि ध० सा» री ग्‌ 
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ममामामा।मामामाग्‌ मापध्‌ धपपधगमागा। 
धापधपारीरिग्‌म्‌गरिगमन्धन्सासरा०।धामा 
धमनिधूसध्‌ूपम्‌पमापा। माम्‌गमामान्‌धध 
प्धूपम्‌गम्‌गासग्‌ | धापधपारीरिग्‌मग्‌रि 
गस० ध० सा० सा० । निधसारीममंगमामामा 
मा ॥३१९॥ 


अन्न ब्रह्मोक्त-चतुष्पदी यथा--- 
“° रजनि-बधू-मुख-विलास-लोचनं 
भविकसित-कुमुद-दलं-फेन- संनिभम्‌ । 
कामि-[नी-] जन-नयन-हृदयाभिनन्दिन 
प्रणमाणि देवं कुमुर्दां धिवासिनम्‌ ॥३२०॥ 
मागासगपापधसानिधनिध। 
रजनी ० वधू ०० मु ०ख ० ॥ 
मा० मा० सरि गम धनि धप धम | 
विलास ° [श०] छो० ०० ०० च० ॥ 
सरीरीपासामासासा। 
न॑००००००० ॥ 
मागममामानि। 
प्रवि०कसित॥ 
धपथधगमामा। 
कु ०» मु ०द्‌ ००॥ 





। जल 2 नन्दितं 3 मुकुटा 
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'धा पध्व परि रिंग गग रिग सध सा सा । 
द्‌ ल० ०० (फे) न० सं० ०० ००० नि ॥ 
'निध सारी म गा मा मा मा मा। 


झं० ०० 6 ००० ॥ 
कि 


मामा गा पगम धच पपप घम पम पग | 


का »मि [नी] जन नयन॥ 

धा प ध पारी रिंग ममग रि ग॒ स०» ध्‌ सा०। 

हुं द० या० भि० नं०० ०० ० ०० ० दि॥ 

मामानिधधप म्पपापा। 

नं(०००००००००)॥ 

मामागनिधूपधपमगमगामगा। 

भण. मा लि है? ४४वें ९९ ॥ 

धापधपारीरिगूमग री ग स० ध सा सा० [निभ] 
०60०069600० || 

कुमु ० दा ०धि ०वा० ०००० ०» सि॥ 

निधसाग्रीगमपामामामामा। 

नं(०००००००००० ०) ॥३२१॥ 

अथ षड्जमध्यमाया अंशा [अ]पन्‍्यास॑-षाडवौडवितेः । 

न्यासादपि विकृता ईह कथयति मिथिखाधिपतिरनान्यः ॥३२२॥ 

अहांशादपन्यासा(च) ज्ञेया द्वात्रिशकाधिका । 

चतुःशती तथैतावत्‌ षाडवोडवितादपि ॥३२३॥ 


!सा 2रिह 
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एवं स्याद्‌ द्वादशशती षण्णवत्यधिका सदा । 
जतिः षड्जमध्यमायाः सङ्ख्या विकृति-सम्भवा ॥ 


(इति) षड्जमध्यमा जातिः समाप्ता ॥३२४॥ 


अथ रक्तगान्धारी-खक्षण, तत्र सूत्रम-- 
^“ गान्धारी-पञ्चम्योः सप्तम्याश्चैव रक्तगान्धारी ” इति ॥३२५॥ 
षड्ज-पैखम-गान्धररनिषाद-मध्यमे' ग्हेरंशेः । 
पदञ्मम-मध्यम-षड्जेश्रापन्यासैश्र मध्यम-विकल्पात्‌ ॥३२६॥ 
गान्धारोऽथ न्यासः, षाडवमपि ऋषभ-लोपतो यत्र | 
*रि-ध-लोपादौडुबितं यस्याः स्यात्‌ सा च रक्तगान्धारी ॥३२७॥ 


अस्याः खर-संनिवेशों यथा--- 

पानी सा० गा सा पा नी। सापा पापा पा सा मा गामा। 
मापाधापामापाधपधपा। मामामामामामामा 
मा। 
धानीपामपधानीपापा। मापासाधनिपापापा 
पा। 
रीगामापापापामापा।रीगामापापापापा।पापा 
पापापापापापा। 
रीगासान्सारीन्ग। गागामापापाधमधानि ध 
पापा 

मापामापरिमागागागा गा ॥३२८॥ 


(३२५) भ. २८५२ 
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अत्र ब्रह्मोक्ता चतुष्पदी यथा--- 


“ तं बाल-रजनिकर-तिलक-भूषण-विभूतिम्‌ । 
प्रणमामि गौरी-वद्नाम्बुज-प्रीतिकरम्‌ ” ॥३२९॥ 


पानी मा० सा० गा मा पा नी। 
मा ०पापापामामागामा। 
मापाधापामापाधपमा। 
मामामामामामासामा। 

धा नी पा पम धानी पा पा । 
मापामानिधपापापा। 
[मापामानिधपापापापा।] 
रीगामापापापामापा। 

री० गा मा पा पा पा मा पा ॥३३०॥ 


तं००बा ० ल रजनि। 
कर तिलक भू०्ष। 
णवि भ ०९2० क ° | 


ति ००००७ ००० | 


अआ ० ०9०9 6 ०9०9 | 


@ © ०9 ०9 ०9 ०9०9 9 | 
ही 


०9 ० ० 0०0० © 9०99 ॥ 
कि 


प्रणमा ० मि गौ ० री। 
बदनां ०० २ ० ० | 


२४ 
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पापापापापापापापा। 

जञ ००००० ०० | 

री गा सा० सा० री गागागा। 

प्री०ण ति करें ० ० ० ०॥ 
गागापाधमधानिधपापा। 
मापामापरिगागागागागा ॥३३१॥ 


अस्या प्रहांशकापन्यासेः स्युः पञ्चसप्तति च भेदाः । 
एतावन्तः षाडव-योगादौड -(वि-)त-योगाच् ॥३३२॥ 
शत (-क-) द्वयमिदमधिकं कथितं च [प आ ० ० ०० ०० 


०० © | 
+~ 


आ ० ० ००००० ] ( पञ्च-) विंशत्या । 
रिपु-भाजि-कोरि-भुकुट रेष्ठ -नरेन्द्रेण नान्यदेवेन ॥ 
इति रक्तगान्धारी (जातिः) समाप्ता ॥३३३॥ 


अथ गान्धारोदीच्यवती-रक्षणम्‌। तत्र सूत्रम-- 
“ षाड्जी गान्धारी पञ्चमी" तथा धैवती च खलु जातिः । 
गान्धारोदीच्यवतीं जति निर्वतयन्त्येताः ॥२३४॥ 
सरो मध्यम-षड्जाख्यावंशौ यत्र प्रकीर्तितौ । 
षडजोऽथ धैवतो द्वावपन्यासौ' (च) खराविमौ ॥२३५॥ 
न्यासः स्यान्मध्यमो यस्यां व्षाडवे चर्षभ विना । 
नास्त्येवोड़वितं यस्यां विकत्पायत्र पूर्णता ॥३३६॥ 





(३३४) भ. २८।५० 


। मुक्ुटोष्टशं - - नरवेन 2 मध्यमा 3 निर्वण 4 द्वावंशौ 5 षाडजवं 
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मन्द्र-स्थाने च गान्धार-बाहूल्यं यत्र दृश्यते । 
तामाहुर्जाति-तत्त्वज्ञा गान्धारोदीच्यवामिति ॥३३७॥ 
अस्याः खर-संनिवेशो यथा-- 

सा० साब्पा मा पाध पमा। धा पा मा मा सा सा सा सा। 
धा नी सा० सा० मा मा पापा। नी नी नी नी नी नी नी। 
मामाधानिसनीनीनी। मापामापरि गा गा सा 
सा० । गागममापधमाधनिपापा।री गा० सा०्स 
धनी नी धा धा। गारिग सा स नि गा गरि सा० सा०। मा 
सासामानिधनीनीनी।पापामापरिगागागासा° 
सा० ।गामागामापापरिगा। ---गासासासासा। 
नीनीपाधानीगागागा। नी नी धा पा धा मा मा पा। 
धाधपमामामामामामा ॥३३८॥ 


अस्यां ब्रह्मोक्ता चतुष्पदी यथा--- 

“ सौम्य-गौरी-मुखाम्बु-[ज] रुह-दिव्य-तिलक-परिचुम्बिताचित- 
सुपादं । 
प्रविकसित-हेम-कमल-निभम्‌ । 
अतिरुचिर-कान्तिनिखदपंणामल-निकेतं 

मनसिज-शरीर-ताडनं प्रणमामि गौरी-चरण-युगमनुपमम्‌ ” 


॥२३२९॥ 
सा० सा० पा मा पाप ध सा पा। 


सौ०० ००० (0०० 0० ॥ 
खा 
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॥ 


धापामामासा० सा० सा सा। 

७० मयें ०० ० ०० | 

धानीसापापासा। 
गागमपापधमाधनिपापा। 
रीगासा० स ध नी नी धा धा ००------ 
गारि गसा० रि गा गरि सासा। 

सा० सा० मा० मा मा नि ध नी नी। 
मापामापरि गा गा गा सा» सा० | 
गासागामापामामापरि ॥३४०॥ 


गौरी [शः] मुखां ° बु०० ।<- - - - - - 

- ~ - - - प्र ०० विक ०० सि ०० त हेम । 
कमल नि ०० भं ० ० ०० | 

अति ०० रुचि ° रकां ०० ति। 
नखद ० पंणा ००० म। 

ल निकै ००० तं | 

मनसिज शरीर ०० | 
गामागागासासासासा। 
नीनीनीपाधानीगा। 
नीनीधापाधामामापा। 
धापामामापामामामा॥ 
[पि मं०००००० ।] 
[ग्रहांशापन्यास] ता००ड नं००० | 
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प्रणमा० मि गौरी« | 
चरणयुगमनुप । 
मं ००००००० || ३४१ | 


== === ~ -- भिदाः षाडवाच्चैव षोडश । 
गान्धारोदीच्यवायाः स्युर्भदा भरत-सम्मताः ॥ 


(इति) गान्धारोदीच्यवा समाप्ता ॥३४२॥ 


अथ मध्यमोदीच्यवा-टक्षणम्‌-- 
«५ गान्धारी-पञ्चमीभ्यां मध्यमया विरचिता स-धैवत्या । 
जातिस्तु मध्यमोदीच्यवेति सद्धिः सदा ज्ञेया ` इति ॥३४३॥ 
अंशः पञ्चम एवापन्यासौ षड्ज-बैवतो यत्र । 
मध्यम एको न्यासो मन्द्रो बहूटश्च गान्धारः ॥३४४॥ 
भेदो ऽपन्यास-करतो द्विधेव चास्याः प्रकीर्तितः सद्भिः । 
धूण च मध्यमोदीच्यवेति जातिभ॑वेन्नित्यम्‌ ॥३४५॥ 


अस्याः स्वर-सनिवेशो यथा-- 

पाधनिनीनीमामानीपा | रीरीरीगासारिनी 
नीनीनीनीनीनीनी। नीनीधपमानिधपापा 
पा। पापारीरीरीरी री री। मारि ग सा स धनी नी 
नीनी।सापानीमापागागा।सापामानिधनीनी 





(३४१) यष प्रस्तार खण्डित हे । तारकाङ्कित ई तृतीय कला के भागे के तीन 
गीतण्ड तथा कला 9, ५ एवं ६ की स्वरमालिकार्द लुप्त हैँ । 


(२४२) भ० २८५१ 
4 पूर्ण 
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नीसासा। पापामाधनिपापापापा। सा पा मारिग 
गागागागा।गापामापानीनीनी नी। मापासाप 
रिगागागागा। गागागामामानिधनीनी। नी 
नीनीधपमानिधनिधपापा। रीगा सा» सा» मा 
निधनीनीनी। नी धा पा मा पा मा मा ॥३४६॥ 


अस्यां ब्ह्मोक्त-चतुष्पदी यथा-- 
^“ देहाधं-रूपमतिक्रान्तममलममलेन्दु-कुन्द-कमुद-निभं 
चामीकराम्बुरुह-दिव्य-कान्ति- प्रवर-गण-पूजितमजेयम्‌ । 
खराभिष्टूतमनिट-'मनोजवमम्बुदोदधि-निनादमतिहासें 
“शिवं शान्तमसुर-चमू-मथनं वन्दे त्रैरोक्य-'शुरू-चरणम्‌ ” 

॥ २४७॥ 

[अस्याः खर-संनिवेरो यथा- 

पाधनिरीरीमामानीपा। रीरीरीगासारिग 
गागा।नीनीनी नी नी नी नी नी। नी नी धपमा नि 
धनिधपापा। पापा। पापारीरीरीरीरीरी) मा 
रिगसासधानीनीनीनी। सा था नी मापापागा 
गा।मापामानिधनीनीनीसा० सा० | पापासाध 
निपापापापा।गगागागा गा गा पा ॥३४८॥] 


दे०० हार्धरूप ०। 
मतिक्रां० तम० मल । 





(३४७) सं० र० ], प्र. २४९, २५२ 099. “ भतिकान्तिम्‌ ' 
कं० ३४८ उपरोक्त कं० ३४६ की पुनरुक्ति है तथा खण्डित भी हे । 








3 प्रचरण 2 सुरभियु 3 मनुपमचर 4 शिरसात्तमञ्चमं चर्म ऽ मु 


। ६ जात्यध्यायः १११ 
ममलेंदु कुं० द्‌ । 
कुमुद्‌० निभं ०० ०० । 
चामी° करां ०० बु | 
रूह० दि ०० व्य कां० ति। 
[अ] प्रवर (ग) ण पू० जि। 
तमजे ०० ०० यूं०००० | 
मापानीनीनीनीमापामापरिगा। 
सु रा भि०० ट्रुतमनिल । 
मनोजवमंबु । 
दो० द थधि [रा] नि ना० द०। 
म॒ तिहा ००० सं०००० | 
शिवं शां तम ०० सुर | 
चमू मथनं ० ० ० °| 
वेदे जैलो० क्य । 
गुरु चरणं ° ° ° ॥२३४९॥ 


गागागागागागागागागामानिधनीनी। 
नीनीधपमाधनिनिधपयपा। 
रीगासान्सान्मानिधरीयी। 
नीरीधाधाधापामामा॥ 


इति मध्यमोच्यवा जातिः समाप्ता ॥३५०॥ 


११२ | भरतभाष्यम्‌ 
अथ गान्धारपञ्चमी-लक्षणम्‌ । तत्र सूत्रम--- 
“ गान्धारी-पचम्योर्योगाद्‌ गान्धारपञ्चमी जातिः” इति ॥३५१॥ 


पञ्चम एकोऽशः, कार्यो पैचमर्षभावपन्यासौ । 
गान्धारश्च न्यासः पञ्चम-गान्धारयोश्च सच्वारः ॥३५२॥ 


पूत्वादेवास्या (न) विद्यते [धैवत] षाडवमौडुवितम्‌ [इति] । 
अंशापन्यासभिदां द्विविधामभिद्‌ धति जातिविदः ॥३५२॥ 


अस्याः स्वर-संनिवेशो यथा- 

पामपमधनीधपमाधानी। नीनीनीनी नी 
नीनीनी। नीधपमानिधनिपापा | पापारीरीरी 
रीरीरी। मारिगसासधरीरीरीरी। री री° सा° 
रिसरीरीरीरी। नीगामारिगसानीनीनीनीनी 
नी। नीमानीमापापागागा० | सापामापापानी 
नीनीनी। मापमापरिगागागागागा। नीनीनी 
नीनीनीनीनी। नी नी धा नी स नि नी धा पा पा। मा 
पामापरि गागा ॥३५४॥ 


अस्यां ब्रह्मप्रोक्त-चतुष्पी यथा-- 
“ कान्तं वामैकदेश-प्रेडखोलमान-कमल-निभं 
वर-सुरभि-ऊुखुम-गन्धाधिवासित-मनोज्ञ-नगराज- 


(२५४) इस परतर में द्वितीय, तृतीय तया तेरहवीं कला लुप्त है । ` 
(२५१) भ. २८५४ 


। पञ्चमीस्योयां 2 धसपा 3 अथवा 
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सूनु-रति-राग-रभस-केली-कुच-ग्रह-लीले तं 
प्रणमामि देवं चन्द्रार्ध-मण्डित-विलास-कीलन-विनोदम्‌ ” 
॥२५१५॥ 

[अस्याः खर-संनिवेशों यथा-] 

पाम धनीधपमधानी। 

सनिनीपापापापापापा। 

धानी सा० सा० मा मा पा पा। 

नीनीनीनीनीनीनी नी। 

धपमानिध पापा ॥३१५६॥ 


कां ०० ०० ०० ००० | 
खा जी खी फ 


०० ० ते ००००० | 
वा० मैकदे ० श० । 
प्रें> खो ०० लमान । 
कमल० निभं ०० ०० ॥र५७॥ 


पापारीरीरीरीरीरी। 
मारि गसास धनी। 
नीनीरीसारिगरीरीरीरी। 
नीगासानिगसानीनी नी। 
नी मा पा मा गा० गा० । 

सा० पामापानीनी नी नी। 
मापामापरिंगागागागा। 


नीनीपाधनिगागागा। 
१५ 


११४ , भरतभाष्यम्‌ 
नी नी नी नी ध० ॥३५८॥ 


वर-सुरभि-कुसुम । 
गं०० धा०० धि० वासि । 
त मनो ०० ज्ञ ०० । 
नगरा०० जसू [प] नु। 
रति० रा० ग रभस। 
केली कुच ग्र। 

ह लीलं००० (तं)। 
प्रणमामि [तं] देवं । 
चंद्रार्ध मं० (डि) । 
{त विलास-कील ) । 

( न-विनोदम्‌ ) ॥३५९॥ 


[पामपमधनीधपमाधानी। 
नीनीनी नी नी नी नी नी। 
नीधपमानिधनिपापा। 
पापारीरीरीरयीरीरी। 
मारिगसासधरीरीरीरी। 

री० री० सा० रि स री री री री । 
नीगामारिगसानीनीनीनी नीनी। 
नीमानीमापा [पा] गा। 

गा० सापामापापानीनीनीनी। 








(३५८) यह स्त्रर-मालिका खण्डित एवं अशुद्ध है तथा इसमें दो कलाएँ कम हैं | 
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नापमापरिगागागागागा। 
नीनीनीनीनीनीनीनी। 
नीनीधानीसनिनीधापापा। 
मापामापरिगागा॥] 


इति गान्धारपञ्चमी जातिः समाप्ता ॥३६०॥ 


अथ आन्प्री-रक्षणम्‌ । तत्र सूत्रम्‌-- 
“ गान्धायोर्षभिकाभ्यामान्प्री सज्ञायते जातिः ” इति ॥३६१॥ 
खरा (ऋषभगान्धारौ) पञ्चमः सप्तमस्तथा । 
अंशा (भवन्त्य-) पन्यासास्त एव तु प्रकस्पिताः ॥३६२॥ 


न्यासो (मवति) गान्धार एक औड़बितं बिना । 
तामाहुर्मनयो जातिमान्ध्री-नामाभिलक्षिताम्‌ ॥३६३॥ 


अस्याः स्वर-संनिवेशो यथा-- 

गा री री० री० री° रीन री री | रीन री गा० री 
गा० रीन री० री० | रीगागा री री मा० | रीगाग्साध 
निनीनीनीनी। मारी ग गा» गा» गा० गा० गा० | 
री रीगामा मा सासामामापापा।मापामारीगगा० 
गामा।धानीगागागागागा। पापामारिगपागा 





(३६०) यह स्वरमालिका उपरोक्त कै. ३५४ की पुनरुक्ति है। 

(३६२) इस पंक्ति के अगे ऊपर के श्लोक ३५९ के उर्वरित अंश « यंडि ने 
चिला० स ०० की० ल न विनो ००० दं ००० |! इस प्रकार ह० लि० में 
आये हैं। ` न 


. (३६१) म. २८५२ 
श्चेव प्रव 








११६ भरतभाष्यम्‌ 


गागा। नीनी नी नी री री री री। री रीगा मा मा सा 
नीनी। पामापारि गगागागा। रीरीगासगमा 
पापा। मामानी नी सा रीगापा। रिगगागागागा 
गा गा गा ॥३६४॥ 


अस्यां बह्मोक्त-चतुष्पदी यथा--- 
८“ तरुणेन्दु-कुषुम-खचित-जरं त्रिदिव-नदी-सलिल-धौत-मुख 
नग-सूनु-प्णयं वेद्‌-निधं परिणादितहिन-रल-गहम्‌ । 
अम्रत-भवं गुण-रहितं 
तमवनिरवि-शशि-ज्वलन-जल-पवन-गगन-तनु 
शरणं व्रजामि शुभ-मति-कृत-निलयम्‌ ” ॥३६५॥ 


गा० री० री० री० री० री० री० | 
रीगारीगारीरीरीरी। 
रीरीगागारीरीमामा। 
रीगासाधनि। 
नीनीनीनीरीरीयीरी। 
निधनिधपापामामामा। 
रिगगागागागासममामापापा। 
मापामारि ग गा» गा० गा०। 

गा० गा० धा नी गा गा गा गा ॥३६६॥ 


त° रुणें> दुकुसुम । 
खचित जटं००० । 
तरिदिवनदी सल्िल | 
थधो० त° मुखं००। 


६ जात्यध्यायः ११७ 
नगसू° नु० प्रणयं | 
वेद निर धि०००] 
परिणाहि तुहिन । 
शैख गृ० हं०००० | 
अमृत भवे००० । 
पापामारिगगागागागा। 
नी नी० री री री रीरी। 
री रीगा री सासानीनी। 
पापामारि गंगा गा गा गा। 
गुण रहि० तं०००। 
तमवनिरविशशि । 
ज्वलन-जल-पवन । 
गगनत° नुं०००। 
रीरीगासगमामापापा। 
मा मानी नी सारी गा पा । 
रिगगागागागागागा॥ 
शरणं व्रजामि । 
शुभ मतिकृत-निल | 
यं००००००० ००७ ॥३६७॥ 


बर्णयति भेदमान्ध्न्याः संसदि भिन्न-प्रभिन्न-करि -कुसुमः (१) । 
श्रीमन्नान्यनेरेन्द्र: सान्द्र-यशश्चुरितं-सकर-मुवन-तलः ॥३६८॥ 


 वर्णजाति 2 चुरित 


११८ भरतभाष्यम्‌ 


अंशापन्यास-कृता मेदा अस्याश्च चतुःषष्टिः । 

भूयोऽपि ` चतुःषष्टिः षाडवतः कल्पिता भेदाः ॥३६९॥ 
अष्टाविशत्यधिक शतमेकं गणना ऽथा ऽ ऽन्ध््याः । 

इत्याह कुन्त-धनः सुनयादित्यः प्रतिपक्ष-कुसुद-राजीवः' ॥ 


इत्यान्प्री समाप्ता ॥३७०॥ 


अथ नन्दयन्ती-लक्षणम्‌ । तत्र सूत्रम्‌-- 
ˆ योनिश्च नन्दयन्त्यास्तवार्षभी पञ्चमी सगान्धारी ` इति ॥३७१॥ 
अंशः पञ्चम एको, मध्यम एको भवेदपन्यासः । 
गान्धारो हि न्यासः, षड़ज-विहीनं च षाडवं विद्यात्‌ ॥३७२॥ 
एकांशत्वादस्या न्यासायन्यासयोस्तथेकत्वात्‌ । 
भेदः षाडव-योगादेकविधस्तद्‌ द्विधैव जा-(-ति) रियम्‌ ॥३७३॥ 
[अस्याः स्वरसंनिवेशो यथा--] 
गागागागापापाधपपा। था धा था धा नी सनि 
नीधापापापापापापा।धानीपापागागागागामा 
रीगागागागागापामामापाधाधनिपामा। धा 
नीमाणगागागागापमपापापामागागागाधा 
नीमापागागागागा। मामामामामामामा। री 
गामापापमपापानीरी री री री पा पापापाधानी 





मूच और तुः के बीच में श्लो° ३६७ की अन्तिम पंक्ति “शरण ०० व्रजामि ” 
इत्यादि ह० लि० में दी हुई है। गीत के चरणों के साथ स्वराक्षर-चरण मिश्रित हो 
गये हैं । 


(३७१) भ० २८।५३ 
3 राजीनं 2 गान्धासदि 
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साधनिनीधापापापापा। धानीमापागागागा 
गा। गापापाधामामामा। धानीनीधापापापा 
पा।रीगामापाप्मपापाधनी। रीरीरीरीपापापा 
पापापाधामामामा। नीपागामगागागागागा 
रीरीगागामामा। नी पानीमानी धा पा पा। मा० 
सा० रिम पा पापा पापा। मा पमारि गगा गा सा० सा 
प। री० री० गा गा मा मा पा पा री री री गा मा रिग मा 
मा।मारीपानीगागागागागा। मामापापाधाधर 
निधमा।धाथधासानी थधानी पा पा। री० री० री० री० 
मापाधामा।नीनी नी नी धा धा मा मा। मा परिगा 
गा गा गा गा ॥३७४॥ 
अस्यां ब्रह्मोक्त-चतुष्पदी यथा--- 

“ सौम्यं वरेदाङ्ग-वेद्‌-कर-कमल-योनिं तमो-रजो- विवर्जितं हरं 
भव-हर-कमल-गृहे शिवं शान्तं संनिवेशनमपूर्व 
भूषण-डीलमुरगेश-भोग-भासुर शुभ-एथुलम । 
अचल-पति-सूनु-कर-पड़क जामल-(विडास-कीलन-) विनोदं 
स्फटिक [र-] मणि-रजत-(सित-) नव-दुकूल-क्षीरोद-| सा] 

सागर-निकाशम्‌ । 
अज-शिरःकपाल-प्रथु-भाजनं बन्दे ( सुखदं ) 
(हर-दे-) ममं मधुसूँदन-सुतेजोधिक-सुगति-योनिम्‌ ” 

॥ २७५॥ 


। साम॒ 2 विवर्जितांगे 3 शान्तमन ^ ममपूर्वं 3 नीलं 6 तरुणोप 
7 घुभ 8 अवनि 9 जानन ९ मणि 7 ममर 22 सूदनेशंतेजंस्थितेषुगत 
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धाधासानीधानीपापा। 
री० सं० री मापा धा पा। 
नीनीनीधापामामा। 
मापरिगागागा॥ 
पृथुभाज ०० नं° । 

वेदे° सुखदं ०० । 

हर दे” हम० म० ल० | 

म॒ धु सू० दन सु । 

तेजो० धिकसु। 

गति० यो ००००० । 
निं०००००००० गा गा गा ॥ 
इति नन्दयन्ती जातिः समाप्ता ॥३७६॥ 


अथ का-(मा-) रवी-लक्षणम्‌ । तत्र सूत्रम-- 
“ कामौरवीं निषादी (सा-) षैभिका ञ्चमी कुर्युः इति ॥३७७॥ 
अंशा निषाद-धैवत-पञ्चमषैभा भवन्ति यत्रामी । 
अपि चेतेऽपन्यासा (एको) च्यासश्च पञ्चमो यस्याम्‌ ॥३७८॥ 
पूर्णत्वादप्यस्यां' वियेते न खलु षाडवौड़विते । 
कार्मारबीति जाति जातिविदस्तां प्रचक्षते नित्यम्‌ ॥३७९॥ 
अस्याः खर-सनिवेशो यथा-- 
री° री° री० री° री० री० री० री०। साग्नीसागा 








(३७७) भ० २८७५३ 





 पश्चमीभ्यः कुर्यात्‌ 2 अंशमिषाडव 3 स्यानेच «+ दियस्यां 
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सानीनीनी। मामानीमापापागा०। गा० सापा 
मापानीनीनीनी। रीगासानिरीगारीगारीमा। 
रीगारीमानीसानीमानीधनिधापा। मापामा 
परिगागागागागागा।रीरीगासपमामापापा। 
पापामारिगागागागागा।धानीपामाधानी सा° 
सा० | नी नी नी नी नी नी नी नी। मामाधानीसनि 
नी धापापा।मापानीपरि गागागागागा। नीनी 
पाधानीगागागा। सारीगासानीनीनीनी। नी 
नी धाधापापापापा॥३८०॥ 


अस्यां ब्रह्मोक्त-चतुष्पदी यथा-- 
“त॑ स्थाणु-लटलित-वामाङ्ग-सक्त-मतितेजः- 
प्रैसर-सौधांशु-कान्ति-फणिपति- 
मुख मुरो-विपुल-सागर-निकेत॑ सित-पन्नगेन्द्रमतिकान्तम्‌ 
पैण्मुख-विनोद-कर-पह्ुवाडन्युलि-विछास- 
कीलन-विनोदं प्रणमार्मि देव-यज्ञोपवीतकम्‌ ” ॥३८१॥ 


रीरीरीरीरीरीरी। 
मागासागासानीनीनी। 
नीमानीमापाधागागा। 
धागागासापामापानीनीनीनी। 
रीगासानीरीमा। 





। नसून 2 सकृत 3 नमल्कोपाग “हर ऽषा। 6 यामि ? तिकम्‌ 





१६ 


१२२ भरतभाष्यम्‌ 


रीमानीधनिधापा। 

मापरि गागागागागा॥ 

'तं> स्थाणु ललि० (त) । 

वा० मा० ङग सक्त। 

(मति) ते° जः प्रसर । 

सौधांशु कांति । 

फणि प ति मुखं । 

मुरोविपुल सा ग | 

रनिकेतं ००००॥ 
रीगासगसासापापा। 
मापामापरिगागागागा॥ 
सितप०० न्न गेन्द्र। 
मतिकां०००्तं०००॥ 
धानीपामाधारीसासा। 
नीनीनीनीनीनीनी। < 
मामाधानीमनिनीधापा। ॥ 
मापामामापरिगागागागा। 
नीनीपाधानीगागागा। 
मारीगास्तानीनीनी। 
रीमाधाधापापापापा॥ 





। त° सुनिरू लि०| वा० स० क्रमति ते° जमनल को० पांग कांति । 2 १० भिमुखं 
3 हर 4 सामरतिकेतं 5 नितप. . नरेद्र मेतिका ००० भ्रं ०००। 
+ 
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षण्मुख विनो° द्‌ | 

कर प० छवाङ्गु । 

छि विलास ०० । 

कीटन विनो००० दुं००० | 

प्रणमा [म०] मि दे० ब०। 

य० ज्ञो० प वी [व] तकं! 

०० ०००० ० ०० |[२८२॥ 

तदिमां ग्रहांशकापन्यासभिदां कृतेश (?) विकाराम्‌ । 
कथयति नान्यनरेन्द्रशन्द्रं इवानन्दनो जगताम्‌ ॥ 
(इति) कार्मारवी ( जातिः ) समाप्ता ॥३८३॥ 


(३८२) 3. कार्मारवी जाति का प्रस्तार सं० र० में उपलब्ध है, उसके कुछ अंश के 
स्वराक्षरों में भिता है । इस प्रस्तार के खंड अर्थात कलाएँ १६ हैं। सं० र० के 
पाठ के प्रारम्भिक कुछ अंश इस प्रकार हैं :-- 

१: रीरीरीरीरीरीरीरी 

२: मागा सागा सानी नीनी 

३; नींमांनींमांपांपांगागा 

४: गापामापानीनीनीनी । 

इत्यादि (]. पृ. २५३, २५४ ) इस प्रकार प्रत्येक जाति के प्रस्तारो की तुलना 
करके देखने से भिन्नता का अङ्कन हो सकता है । भरतभाष्य में उपलब्ध प्रस्तारो 
में कई चरण खण्डित हैं, तो कई चरणों में स्वराक्षरो का अल्पाधिक्य है । शब्दों की 
स्वरमाला ( नोटेशन ) भी कहीं-कहीं भिन्न स्थान पर दी गयी है । 

7 उपरोक्त प्रस्तार के बीच में “ तदिमां ग्रह्मंशकापन्यासा ” इत्यादि श्लोक के 
अंश ह० लि० में आये हैं, जिनको हमने अग्रिम श्लोक ३८३ में सम्मिलित 
किया है। 


4 भि- 2 न्द्रेष्वन्द्र 








१२४ भरतभाष्यम्‌ 


अथ कैशिकी -लक्षणम्‌ | तत्र सूत्रम्‌- 
«५ धैवत्यार्षभिकाभ्यां हीनौ (खलु) कैशिकी जातिः ? इति 


॥२८४॥ 
अथास्याः षड़ज-गान्धारी तथा मध्यमपञ्चमौ । 


धैवतश्च निषादश्च षडंशाः परिकीर्तिताः ॥३८१५॥ 
अपन्यासाश्रैत एव न्यासौ गान्धार-सक्तमौ । 
पययेण भवन्त्येते न्यासापन्यासयोः स्वराः ॥३८६॥ 


षाडवं स्याद्रि-लोपे तु रि-ध-लोपे तथोडवम्‌ ॥३८७॥ 


अस्याः सखर-सनिवेशो यथा-- 

पा धनिपा धनि गा गा गा गा । पापा मानि धनि ध पा 
पापा । धारी० सा० साग सा» री» री० री० री० | सासा 
सारीगागागागा | माधानीधामापा ।रीगामाध 
निरीरीरीरी। गारीमामापाधामामा। गागागा 
सामानीधनिनीनी। मामानीनीगागागागा। 
गागानीनीनिधपापा। मापानिधमाधाधामा 
मामा।सा धामानिध नी नी री गा गा ॥३८८॥ 

अस्यां बद्योक्त-चतुष्पदी यथा--- 
“ 'केली-हत-काम-तनु-विशभ्रम-विलासं तिर्क-युतं 
“मूर्धोध्ब-बाल-सोम-निभम्‌ । 
समुख-कमलमसम-हाटक-सरोज 
हदि सुखदं प्रणमामि टोचन-विरोषम्‌ ` ॥३८९॥ 
` (३८४) भ. २८५४ हु 


` 2 क्षिप्रिभिकाश्यां 2 योगात्‌ 
3 कली 4 सरार्धचारसौम्यनिभं 5 मुखकमलसनाट्ृटृहासकेखरोध ^ स्तभमुखदं 
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याधनिपाधनिगागागा। 
पापानिधनिधपापापा। 
धानीसासारीरीरीरी) 
सासारीगागागागागा)। 
माधानीधामाधामापा। 
रीगासाधनिरीरीरीरी। 
गारीपासामाधामा। 
गागागागामामानिधनीनीनी॥ 
के०० री ह्‌ त०००। 

का० म त०० नु०० ००। 

वि° भ्रमविला० सं। 

तिलकयुतं०००० | 

मू° धो ध्वन बा ट| 

सो मनि भं००० | 

मुख कमल ००० | 

मसम हा०ण्ट। 

केस रो० ज००० | 

ह दि सुखदं ०००० | हे 
प्रणमामि टोच° । 

न विशे००° षं००० ॥ 
मागारीरीगागागागा। 
गागानीनीनिधपापा। 
मापामामाधापामामा। 
सासामपानिधनीगागागागा ॥३९०॥ 


१२६ भरतभाष्यम्‌ 

भेदानंशैरपन्यासैः कैशिक्याः सप्तविंशतिम्‌ । 
(व्याख्यान्नान्य इति) ख्यात (३) कीर्तिराजानुजो नृपः ॥ 
इति [षड्ज-] कैशिकी जातिः समाप्ता ॥३९१॥ 


इति सङ्करोद्धव जाति-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


( अथ जातयः । ) 
्ुतिभ्यस्तु खरा जाताः स्वरेभ्यो ग्राम-सम्भवः | 
ग्रामेभ्यो जायते (जातिर्‌ ) जातिभ्यो र गसम्भवः ॥३९२॥ 
तस्माजञाति-प्रधानत्वं गान्धर्वेषु व्यवस्थितम्‌ । 
यक्किञ्चिद्रीयते लोके तत्स जातिषु स्तम्‌ ॥३९३॥ 


नाम-लक्षणमेतासां यथावद भिधीयते । 

¢ षाड्जी चैवार्षभी चैव धैवती च निषादिनी ॥३९४॥ 
षड्जोदीच्यवती षड जकेशिंकी षड्जमध्यमा | 

गान्धारी मध्यमा चैव गान्धाशेदीच्यवा तथा ॥३९५॥ 

पञ्चमी रक्तगान्धारी तथा गान्धारपञ्चमी | 

मध्यमोदीच्यवा चैव नन्दयन्ती तथेव च । 

कामी (र) वी च विज्ञेया तथाऽऽन्ध्ी कैशिकी तथा” ॥३९६॥ 





(३९२) ह° लि० प्राङ्क ६९ से ७४ तक जातियों के विवेचन का कुछ अश 
पुनरुक्त हुआ है, जो यहाँ दे रहे हैं । इत्त में अधकतर नाव्यशास्त्र के श्लोक उद्धृत 
हैं । 

0 7 

। भेदाः शेरप- 2 स्वरोजता 3-श +श्री 
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[म्र] ग्रहांशी तार-मन्द्रौ च न्याभोऽपन्यास एव च | 
अल्पत्वं च बहूत्वे च षाडवोडुविते तथा ” | 
एवमेता बुधैर्ेया जातयो दशलक्षणाः ॥३९७॥ 


तत्र ग्रह: । 
जातिषु (ग्रा-) मरागेषुं गीति [ष्वका] ल्येऽथ वा पुनः । 
यस्तु स्यात्नथमालाप-स्वर॑ः स ग्रह उच्यते ॥३९८॥ 

तथा च भरतः- 


“° ग्रहास्तु सर्वै-जातीनामंशवत॑ परिकीर्तिताः" । 
यस््वृत्ते< भवेद्रानं ` सों ऽशो ग्रह-विकल्पितः ॥३९९॥ 


दत्तिरोऽप्याह-- 
““ तत्र प्रहरतु गीतादि' -स्वरः पूर्व-प्रकीर्तितः ” ॥४००॥ 


देवराजोऽप्याह--““ गीतादितो ग्रहैः स्यात्‌ ” इति । 
अंशवदित्यनेन ` 'द्विषष्टि-सङ्ख्यत्वमस्य दर्शितमिति ॥४०१॥ 
अथांशः' । 


तारे मन्द्रे प्रवृती- - - - - - - प्रचारोपियिः (१) । 
रहापन्यास-विन्यास-(न्यास-) संन्यास-गोच॑रः ॥४०२॥ 





(३९७) भ. २८७४ 
(३९९) भ. २८॥७५ 9. >< प्रवृत्तौ १ (9 ० ०) द. ५७ 





सौ गमेषु उस्याप्र 4र॒ 5शखु ऽता ग्नां दिः भ्व 
0ह ॥वि 2 शतारे 23 ग्रहेपषि !4 न्यासा गांशकः 


१२८ । भरतभाष्यम्‌ 

तथा च भरतः, 

८८ यस्मिन्भवति' राग(श्र)यस्माच्चैव प्रवतत" । 

"तेन वे तार-मन्द्राणां थी ऽत्यर्थं चोपलभ्यते ॥४०३॥ 

भरहापन्यास-संन्यास-(विन्यास-) न्यास-गोचरः । 

पस्विर्यः स्थितो यस्तु सोऽशः स्यादशलक्षणः ” ॥४०४॥ 
दत्तिरोऽप्याह- 


“ यो5त्यन्त-बहुलो यत्र वादी चांशं तत्र सः ” ॥४०५॥ 


देवराजस्वाह- 
^ पञ्च-विधों ऽशो भूयात्संवायन॒ुवादिनी च तौ बलिनो । 
पैञच[म-] स्वर-परस्तायो मन्दरान्तो प्रह-विभुक्तशध ” ॥४०६॥ 
य॑ः स्याद्‌ ध्वनावुद्रते रंगव्यक्ति-समाधिवाप (९) 
जातितत्त्वात्तदधिकृत्य तार-मन्द्र-व्यवस्थायां प्रह -न्यासा- 
पन्यास-(स) न्यास-विन्यासावस्थायां यश्च स्वयमेव ॥४०७॥ 
तौर-विवेकमाह- 
“ अंशात्तार-गतिं विद्यादाचतुर्थ-स्वरादिह । 
भ्ीपञ्चमात्ञ्चमाद्रा ना (तः) परमिहेष्यते इति ॥४०८॥ 
दत्तिलोप्याह- 
“ पञ्म[म-] स्वर-परस्तार उच्चैरंशादिहेष्यते इति ॥ 


(४०३, ४०४) भ. २८।७६-७८; (४००) द्‌. १८ 
(४०८) भ. २८।७९.; (४०९) द. ५७ 








। वि 2 निवर्ते 3 नैतावतां च मन्द्राणां 4 जात्यर्थं “ग्रह ०ष्व ?सा 
8 पञ्चमस्वरतरे परो 9 यश्चाध्वनाुद्रते ० रागोद्यक्रिति ?! वा ४£ ताना 3 अपः 
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अत्र “ रः सप्त-विचारं स्यात्तथा कण्ठस्तथा शिरः ” इति 

[४०९] 
क्रमेण मन्द्र-मध्य-तार-खान-त्रय-जतिष्वपि प्रत्येकं सप्त-भाग- 
मुपदर्शयता नारदाचार्येण मन्द्र-मध्य-तार-सप्तक-त्रये स्वत्रैवा- 
पेक्षिता वा मन्द्र-व्यवस्थाभ्यनुज्ञात। ॥४१०॥ 


अथा[चै]चायं भरताचायीदिभिरप्यविशेषेणं दि ““ >‹अंशा- 
त्ारगति विद्यात्‌ आचतुर्थ-खरात्‌ ?› ईति न, जात्यध्याये 
पैच्म-निर्देशात्‌ । 

पञ्चम-खर-पर इत्यनेन [पद्यमस्वरभत ईत्यनेन] तारगर्तर्वदित- 
व्येति । 

° पञ्चमाट्रा ` इत्यनेन चतुर्थे पञ्म-निर्देशात्‌ । 

षष्ठ-स्वरस्यापि तार-गतेरभावो नियत इति । यत्र 

नन्दयन्त्यां तत्रापि तार-गतिदंश्यते । 


तत्र सूत्रमेव- 

“ तार-गत्या तु षड्जः स्यात्कदाचिन्नातिवतेते ” इति ॥४११॥>८ 
तथा च दत्तिलः, 

“ ओषडजात्‌ नन्दयन्त्यां तु वरो नातः प्रशस्यते ” इति ॥४१२॥ 
देवराजोऽप्याह- 


“ एवे च स्वर-प्रस्तारः स तर्यो भवति नन्दयन्त्यां तु-- -*॥४१३॥ 


(४०९) ना. शि. १।१।८; > भ. २८।७९ 
(४११) भ. २८।१५३; (४१२) द. ५८ 


। नाराविवारं 2 अथामर्चचायों 3 हिरंशकुत एव॒ 4 इत 5 नियदाध्यायेः 
6 पञ्चमी 7 इत्यतेतत्रार 8 तर- 9 तारगत्यात्तेषाङ्ग पि कदाचिवत्तंय इति 
।0 अषडजं ध च नन्दयन्त्या त्वपरोनातः 7 तुर्थौ 

१७ 
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अथ मन्द्रः । 
*« मन्द्रस्तवंशात्‌ परो नास्ति, न्यासे तु द्वौ व्यवस्थितौ । 
गान्धार-न्यास-टिङ्के तु दृष्टमार्षभ-सेवनम्‌ ” ॥४१४॥ 


दत्तिलो 5प्याह--- 


८४ मृदुरंशपरो मन्द्रो न्‍्यासान्तस्तत-परोंप्रपि वा ” ॥४१५॥ 


ग्रहादितो न्यास-स्वरमवधिभतं परित्यज्य॑इतरांश -स्वरात्‌ 
मन्द्रः पर इत्युच्यते । अत एव' न्यासे परमभते दौ मन्द्रावि 
(-ति) । एतेन यो यस्यां जातौ श्वरौ ऽशः [खदनं] स एव मन्द्र- 
विधिरिति । अपरस्तु यत्रादित एव न्यास स्वर-सहितेतरांश-स्वरात्‌ 
स मन्द्रो न्यास-पर-भ्रूतो भण्यते । तथा न्यास-स्वराद्पि यः पुनः 
स्वरस्तेनैव संग्रहादित एव सर्वाश-स्वर-सहितेतांश-स्वरात्‌ स 
मन्द्रो न्‍्यास-पर-भतो भण्यते । तथा न्यासापन्यासात्मकतया तत्र 
परो मन्द्र इति त्रिविधो मन्द्र इति । यत्र तु गान्धारांशस्तत्र तु 
न्यासतः परस्मादपि पर ऋषभ-पर्यन्त॑ मन्द्रभावो वेदितव्य 
इति ॥४१६॥ 

अथापन्यासः । 

अपन्यासरसवंशो विदारी-मध्येन जातिशरीरसुच्यत । विदारी 
च इतर-स्वर-प्रसड़ेण प्रथग्जातो नोच्चारणमभिमतमिति । 
तेन जाति-शयीर-मध्य इत्यनेनापि तान यत्स्थानित्वमस्य 
दर्शितम । >< * अंशमध्ये त्वपन्यासो विदारी-मध्यगस्तथा ” 





(४१४) भ. २८ ८० (४१५५) द. ५८ 

> भ. २८८१ 
। पते भवति ण्य उशः मुद्रो “वा (स्वरांशः 7त 
8 न्यासस्वान्यासा ? अथ न्यातः  स्त्वंशविद्‌ा यो !! मनर 








६ जात्यध्याय: १३१ 


इति । अन्ये ल्वंश-शब्देन प्रहादितो न्यास-पयंन्तमपि मन्य- 
मानास्तन्मध्ये चापन्यासमनुजानन्ति । सर्व-प्रतिजातिगणनाऽ 
प्याषट्‌-पञ्चाशत्सङ्ख्यं इति ॥४१७॥ 


संन्यास-विन्यासावपि अंरा-मध्य एव अविवादि-स्वरौ" 
[बह्स्वरौव] जाति-शरीर-मध्य इत्यनेन ना- - ~ त एव स्थाने 
हयपन्यसविन्यासौ तु पदावसान-बाहूल्येन प्रयुज्येते । पद्‌- 
शब्देनात्र जातिर्व्यवस्थिता, कटा विधीयत इति । ` संन्यासस्तदा 
जाति-शरीर-समीपे च॑ विन्यासात्‌ संन्यास इत्युच्यते । एतयोश्च 
न जातिषु प्रयोग-नियम इति । अनियतत्वाच्च जाति- 
कैटान्तरकत्वेन बाहुल्यमिति ॥४१८॥ 


अल्पत्वं चेत्यपि द्विविधं [नल्पत्वं ] लङ्धघन-कतमनभ्यासं- 
कतं च । तत्र टङ्घनम्‌ । ्रैथगुच्चायै स्वरान्तरोच्चारणम्‌ ; 
अनभ्यासं तु बाहुल्येन नोच्चारणं, सुस्वरं द्विस्िरूत्चारणमिति । 
एतच्चाल्पत्व॑ षाड. - -द्विविध॑ जात्यं चौड़वाकृत-[स्वर-कर ]- 
स्वर-विषयमांहः । स्वर-विषयं च यदाह्‌ षाडवीड़विताक्षगणा- 
मिति ॥४१९॥ 


बहुत्वं बाहूल्येनोच्चारणमेतदपि द्विविधं, जात्यंश-स्वरकरतमंश- 
संवादि-स्वर-शृतं च । आभ्यामेवाल्य (त्व-) बहुत्वाभ्यामंर्श 


॥ न्यासे 2 चापन्यासा 3 जात 4 प्याषं चाशतसङ्ख्य 
5 स्वरा 6 जौति 7 मपन्यासविन्यासस्तु $ ज्यत 9 त्यत्र !0 सर्य 
॥ जाल्यंशश्चर £ समीपेऽक््य 3 कृख्य 4 कु 75 भास 
6 पृथुगुच्चायै 77 नु£ विषद्यमनाहु ?? मांश 
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उपजायते, [ तत्र - - - दा जायते । ] तत्र (य-) दा जाति-स्वरः' 
पाडवौडविताकारः पूर्ण-स्वर-दशायां न्यासापन्यास-ग्रह-स्थान- 
परित्यक्तो न्यास-खरस्य समीपे$थ प्रसज्यते । तदा तदबहुत्वेऽपि 
सति अनन्तरमशां यदा तु सङ्कराङ्के विकता अंशापर-पर्याये 
जातिरवस्थिता । न्यास-स्वर-समीपवर्ती वांश-खरो न वाहूल्येन 
मवति, तदा बाहुल्ये सति स्तारमाहुः (१) । गीति ग्रैहांशापन्यास- 
स्थानं सकारकूटो (?) सङ्गति न्यास-निकटे भवेदन्तर- 
मार्गणम्‌ । अथामवचा-(१) न्तरमार्गणं' न्यासश्च जातीनामभि- 
व्यक्ति जनयति ॥४२०॥ 


यदाह भरतः, 
>< जाति-सखरस्तु नित्यं स्याजात्यल्पत्वं द्विधा च तत्‌ । ” 
संचारो श-बट-स्थानमव्पत्वं दुबेलासु च । 
द्विविधान्तरमार्गस्तु जातीनां व्यक्तिकारकः " इति ॥४२१॥ 

षट्‌स्वरं षाडवे, पञ्चस्वरमोडुवितं भवेत्‌, यदैव स्वरस्य लोपे 
सति तदीय-संवादिना च स्वरेण तत्स्थाने प्रयोगस्तदा षाडव- 
मुच्यते । एवसुभय-स्वर-खोपे' सति तत्स्थाने संवादि-स्वर-सन्नि- 
वेशादौड़वितमिति ॥४२२॥ + 





> (४२१) नाव्यशास्त्र ( ब. प्रति के अनुसार हमने उपर्युक्त उद्धृत श्लोकों का 
पाठ दिया है । ह० लि० का पाठ इस प्रकार है :-- 

“ जाति-स्वराथ नियं स्यात्‌ । जात्यल्य-विधाबेतत्‌ । गान्धारांशे चल-स्थानं । अल्यत्बं 
दुर्बलाश्चतुर्विधानन्तर स्ब॒रमाहु: । सजातीनां न्यक्तिकार ” इति ॥ 





(४२१) भ. २८।८२, ८३ 





। -राः। 2 -मांशा 3 वानं 4 ्रहाशोपन्यासा 5 भवेदनन्तरमार््रभं 
6 तेरमागेपि 7 न्यासस्व 8 भाव्रेत्पाद्री 
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अथ जातयः । 
“ पञ्चांशा च भवेत्‌ षाड्जी निषादषभ-वरजिता । 


अपन्यासो भवेत्तत्र गान्धारः पञ्चमस्तथा ॥ 
न्यासश्चात्र भवेत्‌ षड्जो खोप्यः सप्तम एव च ॥४२३॥ 


(षाडवं सप्तमपितमस्पो वे सप्तमर्षभो । 
षड़ज-गान्धार-संचारस्तथा धैवत-षड्जयोः ॥४२५॥) 


गान्धारस्यात्र बाहुल्यं नित्यं कार्य प्रयोक्त॒भिः ” ॥४२५॥ 


शुद्धैकान्या भापन्यासात्‌ (च) प्रत्येकमतः परम्‌ । 
चतस्रस्तु ्रहादं शाद्‌, ्रहांराभ्यां तु षोडरा ॥४२६॥ 


अपन्यास-ग्रहाशैसतु चतुर्विशतिरीरिताः । 
चत्वरिंशत्तथा मेदाः पदञ्चपूवराश्व॑ षाडवाः । 
इत्येवं पञ्चनवतिर्भेदाः पाडज्या: प्रकीर्तिताः ॥४२७॥ 


८ अथार्षभ्यां भवन्त्यंशा धैवतषभ-सप्तमाः 
एत एव ह्यपन्यासा न्यासश्च ऋषभः स्मृतः ` ॥४२८॥ 


पड्ज-पञ्चम-हीने तु षाडवोडविते कमात्‌ । 
शुद्धा च निरिधापन्यासात्तथा विकृताः [च] पराः ॥४२९॥ 


उभे चांशादग्रहांशाभ्यामष्टी च विकृता मताः । 
अपन्यासात्तथाष्टी च षाडवोडुब-योगतः ॥४३०॥ 


(४२३-४२५) भ. २८।११२- ११४ 
(४२८) भ. २८११५ 








॥ छोपाः सप्त॒ 2 गमकपन्या- 3 प्रकीर्तिताः 4 भड्जे 3 रिगथा 
6 तुभे 7 घाडने 
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अष्टादशैव प्रत्यकमार्षभ्यामिति सबैतः । 
>€चतुरुत्तर-पञ्चाशद्‌ भेदा विद्रदभिरीरिताः ॥४३१॥ 

८८ वत्यां धेवतर्षभावंशौ न्यास [श्रैव] स्तु धैवतः । 
अपन्यासा भवन्त्यत्र धैवतर्षभ-मध्यमाः ॥४३२॥ 
षड्ज-पञ्चम-हीन तु पाञ्च" विधीयते । 

पञ्चमेन विना चैव षाडवं परिकीर्तितम्‌ ॥४३३॥ 
आरोहिणो च तो कार्यो लद्कनीयौ तथैव च । 
निषाद्श्चर्षभश्चैव गान्धारो बल्वांस्तथा ” ॥४३४॥ 
शुदधैका 'रिधमपन्यासार्दृन्या च प्रहादुमे । 
अंशादुमेऽप्यपन्यासादेकादश तथा पराः ॥४३५॥ 
षाडवोडुव-योगेन प्रत्येकं षोडश स्मरताः 
'घैवत्यामूनपद्चाशद्भेदा उक्ता मनीषिभिः ॥४३६॥ 








५८४३१) इसके पश्चात्‌ निम्नोद्धृत श्लोक हैं, जो अगे पुनरुक्त हुए हैं :--- 
५ मदीन तु पांचपुर्य विधीयते । 
पञ्चमेन विना चैव षाडवं परिकीर्तितं ॥ 
आरोहिणौवितौ कायौ लंघनीयौ तथेव च | 
निषाद चपष्वर्षभश्चैव गान्धारो बलवांस्तथा | 
शद्धा एका मपधाषान्याप्तादन्याव प्रहादुभे ॥ 
अंशादुभे पापन्यासादेकादशतवा पराः षाडवोडव योगेन ॥छ॥ ” 


(४३२-४३४) भ. २८।११८-१२० 


। चैवभ्यां 2पांचपुर्य 3 छुद्धा एका 4ऋ 5 -व "व ? णाडयोप 
$ बैवत्यामौन-- 
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४ निषादिन्यां `निषादू ऽशो नान्धारस्तर्षभः स्मृतः | 
एत एव ध्पन्यासा न्यासश्चैवात्र सप्तमः ॥४३७॥ 


धैवत्या इव कर्तव्ये षाडवोड़विते क्रमात्‌ । 
तद्र लट्ठनीयौ”द्वो बलवन्तौ तथैव च ” ॥४३८॥ 


शुद्धा नेषादिनी चापन्यासाच बेकृता तथां । 
प्रत्येकं च ग्रहांशाभ्याम॒भे चैव ग्रहांशकैः ॥४३९॥ 


चतसरोऽष्टावपन्यासाद्‌ विकरताः षाडवोडुवैः । 
अष्टादशैब प्रयेकं निषादिन्या प्रकीर्तिताः । 
चतुरुत्तर-पञ्चाशद्भेदा गान्धर्व-वेदिभिः ॥४४०॥ 

“ अंशास्तु षडजकेरिक्यां षड़्ज-गान्धार-सप्तमाः । 
अपन्यासा भवन्त्यत्र षड्ज-सप्त (म) पञ्चमाः ॥४४१॥ 


गान्धार भवेन्न्यासो 'हैन-खर्य न चात्र तु । 
दौर्बल्यं चात्र कर्तव्यं '्ैवतस्यर्षभस्य च ” ॥४४२॥ 


धैवते च निषादे च शुद्धे चाधिक्यमिष्यते । 
शुद्ध- “मेद (स्तु) नास्तीति भेदाः स्युखय एव हि ॥४४३॥ 


८ स्युः षड्जोदीव्यवत्यंञ्ौ निषादो धैवतस्तथा । 
षड्जश्च मध्यमश्चैव न्यासश्चैव तु मध्यमः ॥४४४॥ 


(४३७, ४३८) भ. २८।१२१, १२२ > 9. "तु 
(४४१, ४४२, ४४४) भ. २८।१२३-१२५ ए 











 निषादोसिस 2 गान्धार्मर 3 मप 4 शुद्धोका धैवती 5 पान्या वृता 
6 यदि 7 हैनश्चैंय 8 मध्यम 9 स्याधिक्य ० मन्‍्र!! च्यवशानि 
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नि धै 
अपन्यासो भवत्यस्यां धेवत; षड्ज एव च । 
परस्परं गैमनमत्रां [मं] शानां च विधीयते ॥४४५॥ 


पञ्चमर्षभ-हटीनं तु पाञ्चखर्य' विधीयते । 
मन्द्र-गान्धार-बाहूल्यं धाडवं चमं विना” ॥४४६॥ 


पूणीश्चत्वारो, धांशे चापवादात्‌ षाडवास्त्रयः । 

चत्वार ओडुवाश्रेति भेद्‌ा एकादशैब तु ॥४४७॥ 

& स्वे ऽ 5 शा; षडजमध्याया अपन्यासास्त एव च | 

षड्जो वा मध्यमो वापि न्यासः कार्यः प्रयोक्तृभिः ॥४४८॥ 


गान्धार-सप्तमपितं धाञचखर्यं (तु) तत्र वै । 

षाडवे सप्तमपितं चात्र कार्यं मनीषिभिः । 

सबै-खराणां संचार इष्टस्तस्यां ` प्रकीर्तितः ” ॥४४९॥ 
पूणीः सप्त, निगगंशे [छे तु] 5 पवादात्तु षाडबौड़वाँ: । 
प्रत्येकं पञ्च पञ्चेति भेदाः सप्तदशेव तु ॥४५०॥ 

८ गान्धार्याः पैश्च स्युरंशा धेव-[तु] तर्षभ-बजिताः । 
अपन्यासो 'भवेच्चात्र षड्जः पञ्चम एव च च ॥४५१॥ 


गान्धारो ऽग्रं भवेन्न्यासः षाडवे चर्षभं विना | 
ऋषभ-धेवतापेतं तथा ` चौड वितं भवेत्‌ ॥४५२॥ 





(४४५, ०४६) भ. २८१२६ १२७ 

(४४८, ४४९) भ. २८।१२८-१३० 

(४५१, ४५२) भ. २८।१३१-१३३ 
। न्यासा 2 गमनंशानां 3 पांचसूयी 4 म॑डगांबर 3 षाडगैस्यादर्षभं ० एवा-- 
7 याव- 8 -तश््च 9 -विः 7० पंचे्वशा 7! भवेछात्र 2 रे च 23 वौड- 





। ६ जात्यध्यायः १३७ 
>< लडग्नीयौ च तौ नित्यम्रषभों धैवतं व्रजेत्‌ । ) 
+गान्धायौ विहितस्त्वेष खर-च्यासांरा-संचरः ` ॥४५३॥ 
शुदधैका च सैपापन्यासादन्या विकरृतोभयात्‌ । 
चतस्रस्तु भ्र-( हे-) णैव चतस्रश्रांशतः स्पृताः ।४५४॥ 
षोडदौव ग्रहांराभ्यामपन्यास-ग्रहांशकैः । 
चतुर्विशतिरेव स्युः पञ्चमांशो ऽपवादतः ॥४५५॥ 
चत्वरिशत्तथा पञ्च षाडवाः परिकीर्तिताः 
इतरांशे ऽपवादे च गांशे धैञीडुवा मताः 
गान्धायोमिति भेदास्तु शतमेकं प्रकीर्तिताः ॥४५६॥ 
“ मध्यमाया भवन्त्यंशा विना गान्धार-सक्तमौ । 
एत एव ह्यपन्यासा, (न्यास) एव तु मध्यमः ॥४५७॥ 


गान्धार-सप्तमापेतं पञ्चस्वर्यं विधीयते । 

पौट्‌-स्वर्य चाप्यगान्धारं कर्तव्यं तु >अयत्नतः ॥४५८॥ 
षड्ज-मध्यमोश्रात्र कार्य बाहुल्यमेव च | 

गान्धार-लङ्वनं चात्र नित्यं कार्य प्रयोक्तृभिः ” ॥४५९॥ 
शुद्धा, अरहाच्चतस्रस्तु चतखश्चांशतः स्ताः । 
ग्रहांश-विकरताश्चापि षोडशैव प्रकीतिताः ॥४६०॥ 





> यह श्लोकार्धं ह० छि प. ७४ में पुनरुक्त अंश में आया है । 


(४५३) भ. २८११५ + 70.  स्वर-न्यासांश-गोचरः । ? ( बरोडा ) 
(४५७-४५९) भ. २८।१३९-१४१ >[07 ^ प्रयोगतः ' 

















 न्यासां स॒ 2 समाप 3 षरंवाडवौनता 4षघो--ये 5 चाथ ० ग्रहाश्च 
१८ 


१३८ ५, भरतभाष्यम्‌ 
षाडवोडुव-योगेन प्रत्येकं पञ्चविंशतिः । 
मध्यमायामिति प्रोक्ताः प्रभेदाः पञ्चसप्ततिः ॥४६१॥ 
“ गान्धारोदीच्यवांशौ' च विज्ञेयौ षड्ज-मध्यमौ । 
पाञ्च-स्व्य न चास्त्यत्र षाट्‌ -स्व्मृषभं विना ॥४६२॥ 
अस्यास्त्वल्प-बहुत्वस्य न्यासापन्यासयोस्तथा । 

यः षड्जोदीच्यवायास्तु स सर्वो हि विधिः स्मृतः ” ॥ 
रौ पूर्णौ, षाडवे दौ तु भेदाश्चत्वार एव तु ॥४६३॥ 
“द्वावंशावथ पञ्चम्या ऋषभः पञ्चमस्तथा । 
सनिषादावपन्यासौ न्यासश्चैवात्र पञ्चमः, ॥४६४॥ 
मध्यमावच्च कर्तव्ये षाडवौडुविते क्रमात्‌ | 

दौर्बल्यं चात्र विज्ञेयं षड्ज-गान्धार-मध्यमेः । 
कुर्यादयस्यां च संचारं पञ्चमस्यषेभस्य च ॥४६५॥ 

[ गान्धार-गमनं चैव कायैमल्पं च पञ्चमे: ” ।] 
गान्धार-गमनं चैव कार्यमल्पश्च सप्तमः ॥४६६॥ ` 
शुद्धा ग्रहादुभे द्वे च तथांशेन मताः पुनः | 
अपन्यासेन बिकृता द्वादशैव प्रकीर्तिताः ॥४६७॥ 
षाडवोडुव-भेदेन प्रत्येकं द्वादश स्मृताः । 

पञ्चम्या चत्वरिशस्रभेदाः संप्रकीर्तिताः ॥४६८॥ 





(४६२, ४६२) भ. २८१३७ १३८ 
(४६५, ४६५) भ. २८।१०२-१४५ 








 च्यवाश्चांशौ 2 -ष--यी 3 अंशा ^ द्वावश्यावप्र 3 वृषभः 
6 धारं 7 म्याति 


६ जात्यध्यायः १३९ 
८८ लक्षणं रक्तगान्धार्या शान्धार्या इव कीर्तितम्‌ । 
बैलिनो भवत-[था]शात्र धैवतः सप्तमस्तथा ॥४६९॥ 
गान्धार-षड्जयोश्रात्र 'संचारश्चषभं विना । 
अपन्यासस्तथा चात्र ईको वै मध्यमः स्प्रतः ” ॥४७०॥ 
संपूर्णाः पञ्च, चत्वारः षाडवाः पांश-वभिताः । 
गांश ईवौडुवं चेति दश भेदाः प्रकीर्तिताः ॥४७१॥ 
“ अथ गान्धारपञ्म्याः पञ्चमो ऽशः प्रकीर्तिताः । 
पञ्चमश्वर्षभश्चैव ह्यपन्यासौ प्रकीर्तितौ ॥४७२॥ 
न्यासश्चात्र तु गान्धारः, "सा च पूणै-खरा भवेत्‌ । 
>( गान्धार-पञ्चमाभ्यां तु संचारो ऽत्र विधीयते ) ” ॥४७३॥ 
एक एवात्र संपूर्णौ भेद; स्यात्‌ सद्विरीरितः ॥४७४॥ 


« मध्यमोदीच्यवायास्तु पञ्र्मोऽशः प्रकीर्तितः । 
शेषो विधिश्च कर्तव्यो नान्धारोदीच्यवां गतः ” ॥४७५॥ 


एक एवा-[व]थ संपू्णैः सद्विर्भदो निगद्यते ॥४७६॥ 


० (४७३) निर्णयसागर संस्करण (पृ. ४५१, श्लो. १४७) में “ स च रण-स्वरो 
भवेत्‌ ” मुद्रित है, जो भपपाठ है । 
> (४७३) बरोडा संस्करण मे (7४, पृ. ६१, शलो. १२८) :-- 
८ पञ्चम्या यश्च गान्धार्याः सञ्चारः स विधीयते । ” यह पाठ स्वीकृत हे । 
(४६९-४७०) भ. २८१३५, १३६ 79. 
(४७२, ४७३) भ. २८।१४६- १४७; भ. २८१४२ 














। गान्धार 2 चलितौ 3 पञ्चम 4 गान्धारस्तृषभं 3 एकांशो ९ एव ओडव 
7 दथतेश्यः 8 मध्यमायास्तु सः स्मृतः 





१४० भरतभाष्यम्‌ 


^“ नन्दयन्त्याः कमान्न्यासस्त्वपन्यासेो श एव च । 
गान्धारो मध्यमश्चैव पञ्चमश्चेति नित्यशः ॥४७७॥ 
वडजेनांशो ङ्घनीयं आन्धी-संचार इष्यते । 
लडःघनम्रषभस्यात्र तच्च मन्द्र-गतं स्म्रतम्‌ ॥४७८॥ 
तार-गत्या त षडजस्तु कदाचिन्नातिवतते । 

गान्धारश्च ग्रहः कार्यस्तथा न्यासश्च नित्यशः ” ॥४७९॥ 
संपूर्णां एव चत्वारो भेदास्त- (स्याः) प्रकीर्तिताः ॥४८०॥ 
८८ कार्मारव्या स्प्रतास्त्वेशा ऋषभः पञ्चमस्तथा । 
धैवतश्च निषादश्चाप्यपन्यासास्तथेव च ॥४८१॥ 


पञ्चमश्च भवेन्न्यासो हैन-स्वर्य न चात्र तु । 
गान्धारस्य विशेषेण सवैतो गमनं भवेत्‌ । 
नित्यपूणैतया चात्र भेदाश्चत्वार एव हि ” ॥४८२॥ 








तथा इसी का भ. पाठान्तर 

५ गान्धारी-पञ्चमीभ्यां तु संचारः संविधीयते । ” 
मुद्रित है। ये दोनों पाठ अनर्थकारक है, क्योंकि गान्धारी जाति में ऋषभ-धेवत 
का संचार निर्दिष्ट है :---/ आर्षभाद्‌ घैवतं व्रजेत्‌ ” एवं पञ्चमी जाति मेँ ऋषभ से 
पञ्चम तक संचार का नियम कहा है :-- 

८ कुर्यादप्यत्र संचारं पञ्चमस्याषभस्य च । ” (9, प्र. ६०, श्लो. १२६) 
दोनों श्लोकों में ‹ आर्षभाद्‌ " एवं “ आर्षभस्य के स्थान पर॒“ ऋषभाद्‌ ” तथा 
« पञ्चमस्यर्षभस्य व” होना चाहिए । 

उपरोक्त श्लो. ४७३ की द्वितीय पडिक्त, हमने शुद्ध करके कौस में डाली है, 
क्योकि ह० लि० में वह अनुपलन्ध है । 


(४७७-४७९) भ. २८।१५१-१५३ 
(४८१, ४८२) भ. २८।१००, १७७ 


 क्रमान्यासे उपन्यासा स 2 षड्जो न्यासो उयो + नात्रपंच “छू 6न्नु 





६ जात्यध्यायः १४१ 
० आन्ध्न्याश्चत्वार एवांशा ऋषभः पञ्चमस्तथा । 
गान्धारश्च निषादृश्चाप्यपन्यासास्त एव च ॥४८३॥ 
गान्धार्य भवेन्न्यासः षडजापेतं च षाडवम्‌ । 
आन्धारषमयोरत्र "संचारस्तु परस्परम्‌ ॥४८४॥ 
सप्तमस्य च पैड्जस्य न्यासो गैत्यनुपूर्वशः ॥ 
षड्जस्य छङ्घनं कार्यं नास्ति चोड़वितं सदा ” ॥४८५॥ 
पूणाश्चत्वार एवात्र तावन्तः षाडवाः स्छता ।; 
एवमष्टौ संप्रयुक्ता मेदा गान्धरव-वेदिमिः ॥४८६॥ 
* कैशिर्वयंशास्तु विज्ञेया राः सर्वै ऽषैभं विना । 
एत एव ह्यपन्यासा, न्यासौ गान्धार-सप्तमौ ॥४८७॥ 
धैवतं ऽरो निषादे च न्यासः पञ्चम इप्यते । 
अपन्यासः कदाचिच्च ऋषभो ऽपि भवेदिह ॥४८८॥ 
अर्षभ्यं षाडवे चात्र, धेवतर्षभ-बजितम्‌ । 
तथा चौडुवितं कार्य, बलिनौ षड़ज-पञ्चमौ' * ॥४८९॥ 
''दौर्बल्यमृषभस्यात्र लङ्घनं च विशेषतः । 
पैंडजमध्यावदत्रापि सचारस्तु भवेदिह ” ॥४९०॥ 





(४८२-४८५) भ. २८१४८१५० 
(४८७-४९०) भ. २८।१५६- १५९ 





। अयान्ध््या 2 गान्धाषैभयो 3 चत्वारस्तु 4 सप्तस्य 3 षष्ठस्य 

6 व्यत्यासो 7 गी ० लक्षण चात्र ? न्यास्तौडवितं यय ० कैशिकांशा 
। स्वभास्तु रुपभ विना 72 ऋषभं 23 धैवतं च भवन्ति तं 4 धेवतो तथा 
5 दर्वि्प 6 षड्जमध्यम ? सत्कारस्तु 


१४२ भरतभाष्यम्‌ 


पूर्णाः षट्‌, षाडवाः पञ्च, पञ्च चौड़विता अपि । 
षोडरोते प्रभेदास्तु केशिक्याः संप्रकीतिताः ॥४९१॥ 
जातयो5श्टादशेत्येब॑ लक्षणैः परिकीर्तिताः । 
अश-भेदाच्च विकृताः कदाचिज्ञातयः स्मृताः । 
नामकारी खरो यासामंशापन्यासयोश्रहे ॥४९२॥ 
मन्द्रश्च नियतो च्यासस्ताः शुद्धाः संप्रकीर्तिताः 
नातिशुद्धैव तु श्यामे मन्दरस्यानियमादिह ॥४९३॥ 


इतर-खर-सय)गादपन्यासां राक-ग्रहे । 

दयारेकत्र बहुषु टोपा्च विता मता ॥४९४॥ 
ग्रहेण विकरतिश्चात्र परावोड़व-षाडवौ । 

संसर्गजाः पुनद्ठि-त्रि-चतुर्जाति-समुद्भवाः । 
एकादशैव संप्रोक्ता ज्ञातयो जातिवेदिभिः ॥४९५॥ 


तथा च मरतः, 

“ शुद्धा अन्यून-स्वराः (स्व-)स्वरांश-ग्रह-न्यासाः एषामन्य- 
तमेन द्वाभ्यां बहुभिवापि लक्षणैविक्रियामुपगता न्यास-वजं 
विकृत-संज्ञा भवन्ति । तेन ता एव .शुद्धास्ता एव च विकृताः । 
न्यास-विधावप्यासां मन्दरो नियमाद्‌ भवति शुद्धासु, विकृता 
अनियमात्‌ । तत्र एकादश संसर्गजा विकरताः । >रस्परं 
संयोगाद्‌ एकादश निर्वर्तयन्ति ।” ॥४९६॥ 





(४९६) इस अंश का पाठ ह° लि० मे निम्नप्रकार उपलब्ध है : -- 





(४९६) भ. २८४६, ७9. > अपरस्यर-संसरगाद्‌ ' ( बरोडा २८४६ ) 





। घडूजभवा 2 न्यपि 3 अंशा--श्च 4 ताप्रकरी 5 न्यासे 6 न्यासो 
7 पराप्योडव 8 जातये 
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तथा च दत्तिः 
«८ शुदा विकरृताश्चैव हि समवायाजातयस्तु जायन्ते । 
ता एव शुद्ध -विकरता भवन्ति चैकादशान्यास्तु ” ॥४९७॥ 


स्व-स्वरांश-ग्रह-न्यासा, न्यासे च ` नियता मन्द्राः ॥४९८॥ 
[प-ओ] “(जातयो ऽ्टादशेत्येवं तासां सप्त-स्वराख्यया । 
शुद्धाश्व विकृताश्चैव शेषास्तु सङ्करोद्भवाः ॥४९९॥ 


तद्ग्रहा तद्पन्यासा तदंशा च यदा भवेत्‌ | 

मन्द्र-न्यासा च पूणौ च शुद्धा जातिस्तदोच्यते ” ॥५००॥ 
------------ विकारस्तु चतुर्विधः । 

अंशान्यत्वं ( ग्रहान्यत्व- ) मपन्यासान्यत्वं लोपश्चेति, न्यासे तु 
मन्द्र - "नियमात्‌ इति ॥५०१॥ 

यथा खसा (?) सुबहवो भेदा अंश-ग्रहोद्धवाः । 
न्यासोत्पत्ति-निमित्तानि जायमानान्यपि स्फुटम्‌ ॥५०२॥ 








^ शुद्धा एषामन्यतमेन द्वाभ्यां रबहुभिधलक्षणैः | 
विक्रयामपमुपगतास्ता एव विकृता: । 
न्यासविधोनात्र नियमेत्‌ शुद्धाशुद्ध विकृतासु नियम इति 
एकंदशधान्याः संसर्गजा विकृताश्च परस्परसंसग निर्वत्या इति । ” 

(४९७) ग्रंथ में यह श्लोकं दत्तिल का कहा है, परन्तु यह श्लोक भरत का है । 

इस श्लोक का पाठ ह० लि० में नीचे के अनुसार दिया हुआ है- 

५ शुष्द्य-विकृताश्चैव समवाया जातयस्तु जायन्त । 
पुनरेतेषुच्च विक्रेता भवन्ति चैकादशान्यास्तु ॥ ” 

(४९७) भ. २८।४६ 

(४९९) द. ४८ (५००) द. ६२ 


3 विनयत 2 शुद्धञ्च 3 लोपाश्चेति * नियम 5 नासो 








१४४ भरतभाष्यम्‌ 


एकादशेति बह्मोक्त-नियमात्‌ कथिताश्चैते । 

तथापि शुद्ध-जातीनां नामेदो यत्रास्थिताः (?) 
उहनीयास्तु विदरद्धिः (मेदाः) संसर्म-जातिषु ॥५०३॥ 
>([ धैवत्यामूनपञ्चाशद्धेदा उक्ता मनीषिभिः । 
निषादिन्यां निषादं ऽशः सगान्धार्षभः स्मृतः ॥५०४॥ 


एत एवमपन्यासा न्यासश्चैवात्र सप्तमः । 
धैवत्या इव कर्तव्ये षोडवौडविते क्रमात्‌ ॥५०५॥ 


तद्वच्च रङ्घनीयौ दौ बलवन्तौ तथेव च । 
शुदधैका धैवतपान्यासेनचान्या बैकृता यदा ॥५०६॥ 


प्रत्येकं च प्रहांशाभ्यां उमौचैव प्रहांशकौ ।छ। 
चतस्रो्टावपन्यासा विकरुता षाडवोडवैः ॥५०७॥ 


अष्टादशैव प्रत्येकं निषादिन्यां प्रकीत्तिताः । 
चतुरुत्तरपञ्चादशद्धेदा गान्धवैवेदिभिः ॥५०८॥ 


अंशास्तु षड्जाकेशिक्याः बहुगांधारसप्तमाः । 
अपन्यासा भवन्त्यत्र षड्जसप्तमपञ्चमाः ॥५०९॥ 


गान्धारश्च भवेन्न्यासे हैनरचर्य नचात्र तु । 
दोर्बल्यं चात्र कर्तव्यं मध्यमस्यर्षभस्य च ॥५१०॥ 


(५०३) इसके आगे अलङ्काराध्याय के ‹ वर्णा एव हि जातीनाम्‌ ' से ' षोडश 
स्मृताः › तक पाँच श्लोक ह० लि० पृ. ७४ में आये है, जो भ० भा० खण्ड १, 
पर. १३५ पर मुद्रित हैं । 

>‹ (५०४-५२६) ये श्लोक ऊपर आये हुए श्लोक ४३६-४५८ की पुनरुक्ति 
है। ह० लि० पत्र ७४ पर ये श्लोकं लिखित हैं । शुद्ध नही किये हैं । 














। नियमात्र 
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धैवते च निषादे च शदधेस्या द्विक्य मिष्यते । 
शुद्ध मत्र नास्तीति भेदाः स्यु ख्या एव हि ॥५११॥ 
सयुः षटजोदीच्यवः ज्ञातिनिषादो धैवतस्तथा । 
षड्जश्च मध्यमश्चैवन्यासश्चेव तु मध्यमः ॥५१२॥ 


अपन्यासो भवत्यस्या धैवतः षड्ज एव च । 
परस्पर गमनंशानां च विधीयते ॥५१३॥ 
पञ्चमषमहीनं च पञ्चष्ठर्यं विधीयते । 
मन्द्रगान्धार-बाहुल्यां षाडवस्यादषैर विना ॥५१४॥ 
पूणीश्चतुष्टा यधांशो अपवादो षाडवास्त्रयः । 
चत्वारडवा ति भेदा एकादशैब तु ॥ॐ।५१५॥ 


सर्वे इशाषड्ज मध्यमायामपन्यासास्त एव च । 
षड्जो वा मध्यमो वापि न्यासः कायैः प्रयोक्तृभिः ॥५१६॥ 


गान्धारसप्तमादेतं पाञ्चस्वर्यं च तत्र वे । 

षाडवं सप्तमापेतं अत्र कार्य मनीषिभिः । 

सर्वं स्वराणां संचारि इष्टश्च प्रकीक्तितः ॥५१७॥ 
पूणीः सप्त निगा अशाद्रतु पवादा तु षाडवोडावि । 
प्रत्येकं पञ्चपञ्चेति मेदा सप्तदरोव तु ॥५१८॥ 
गान्धा , , , चैवांशा धेवतषेम वर्जिता । 

अपन्यासो भवेच्चात्र षड्जपञ्चम एव च ।५१९॥ 
गान्धारे च भवेन्न्यासः षाडवं चरषेमं विना ॥छ॥ 


ऋषभ धैवतपेतं तथा चौडवितं भवेत्‌ ॥५२०॥ 
१९ 


१४६ । भरतभाष्यम्‌ 

टंघनीयो च तौ नित्य ऋषभा धवतं भवेत्‌ | 
गान्धाय विदहितस्त्वेष खरन्यासांश सातरः ॥५२१॥ 
शुेकावसमापन्यासादन्य विक्रृता मताः । 
ततप्रस्वग्रहेणव चतस्रश्चांशतः स्मृताः ॥५२२॥ 
पोडशेव ब्रहांशाभ्यामपन्यास ग्रहांराकाः । 
चतर्विंशतिरेवस्युः पञ्चमांशेपवादतः ॥५२३॥ 
चत्वारिंशत्तथा पञ्चषाडवाः परिकीर्तिताः । 
इतरांशेपवादे च गशोपावोडवा मताः । 
गांधार्यामनि भेदास्तु शतमेकं प्रकीसिताः ॥५२४॥ 
मध्यमायांभवत्यंशा विना गांधारसप्तमौ । 

एत एव मपन्यासान्यास एव तु मध्यमा ॥५२५॥ 
गांधारसप्तमोपेतं पञ्चस्वर्यं विधीयते । 

पोडार्यचाथ गांधार कलंन्यं नु प्रयत्नतः ॥५२६॥ ] 


११. एकादरा कपाल-पाणिका-प्रकरणम्‌ 


(अथ सप्र कपालानि, तेषां स्वर-पद-कमश्च-) 
सम्प्रति जाति-रारीरान्तभततया कपाल-पाणिकायाः । 
सुनि-वचन-टोचनीयौ वयमेव तह्लक्षणं निवध्नीमं: ॥५२७॥ 


रागोत्पत्तिं -निदानं' शुद्धा विकृताश्च जातयो ऽत्र यथा । 
अनयोरपि कारणता प्रतिपत्तव्या [;] तथा तैज्ज्ैः ॥५२८॥ 


(०२६) पुनरुक्त जाति-वर्णन का प्रकरण यहाँ संपूर्ण होता है । 








। नाया 2 ध्नीम 3त्तिः 4न 5 विक्रभा "याः 7? अनाया 5 भज्जैः 
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सप्त (-प्रकारम्‌) एव कपाटं" जातिषु शुद्धासु दशितं मुनिना । 
शुरू-विकृतासु चाष्टादशसु पुनः पाणिका ज्ञेयाः ॥५२९॥ 


अत्र च यद्यपि कपाटं त्रयोदशेति कपालस्य त्रयोदशकख्त्व 
( कथितं ) मुनिना, तथाप्येतद्रान्धववै-प्रयोग-वि(हि)त-परस्पर- 
गीयमान-स्वर-पद-क्रमैर्ट-नव-द्वादश-कलॉवछिख्यते । 

यथा-( षाडजी-कपालम )- 
-- ~ ~ षड्ज एव ग्रहस्तथांशो ऽप्यपन्यासः । 
गान्धारो न्यासः स्यादतिबहटख्त्वं तथा ग-म-स्वरयोः ॥५३०॥ 


पञ्चम-निषाद-बैवतषमाणामत्र चाल्पता । 
ऋषभस्तु लज्नीयः काटे च काले च ॥५३१॥ 


द्रासिपुत्तिका-हलिदारिमत्तोरि -म॒ुद्वर-कपाल (१) 
द्वादशकर्ल कपाल पूर्ण षाडज्यास्तदाह नान्यपतिः ॥५३२॥ 


अथ स्वर-पदाभ्यां षाइजी-कपालं यथा- 

सासासासा गा गा गा सा० स | मगमगमापामग 
मग सासा । पा धनि सरि सासासासा । धनिपध गागागागा 
सागागारिगिपागागासासापाधानी सरि सा सा सा। 
गागारीगापापमपपम सा» पा धा नि गरीगा सा गा 
सा मा गारी मा मप मा मा मा। मा पा मा पा साप रिग रिंग 
सास निग रि नि गारि निगारि सा सा सा सा ॥५३३॥ 


सेव ठभ उभ 4यत्प 5मैष्ट "काल 7 खड्गे ० गमत्व 
9 चाल्पभाराचतं "यो 


१४८ । भरतभाष्यम्‌ 
पदं यथा--- 
~+कष्टं" ऋण्डुं खट्वाडः्गधरं ००० द° ष्टा 
करार ° तेडित्सदश-जिहं' ॥ हो हौ हो हो हो हो हो हो । 
बहु-रूप-वदन' । घनघोर-नादं । 
हो हो हो हो हो हो हो ही [हो] >ओं आ रौं 
हों हों हों हों [हों] । नैम॒ण्डमण्डितं । 
हूं हूं कह कह हूं (हूं) । कृत- 
-विकट-मुखं नमामि देवे भैरवम्‌ । 
इति षाडजी-कपाटं ( समाप्तम्‌ ) ॥५३४॥ 


अथ आपेभी-कपाल-छक्षणम्‌-- 
ऋषभो ग्रहस्तथांशो ऽपन्यासः स्याच्च यत्र खलु नियमात । 
मध्यम एव न्यासः प-नी ध-गौ स्वरावल्पौ ॥५३५॥ 
अप्यत्र षड्ज एव स्वरो भ॑वत्यल्पताम्‌ , अनभ्यासात्‌ | 
तंदिदमष्ट-करं कपालं विज्ञेयं विद्रद्विरार्षभ्याः । 
षड्जग्रामे आर्षभी [स] कपाल-पाणिका मश्चेमदोहन (१) 
देश्या मधुकया '* (च) गीयते ॥५३६॥ 


कपाट-स्वर-पदक्रमो' . यथा--- 


रीरीमामामापमापारीरीधनिपानिध रीरीरीरी 
री री री मागा री री री री मागा री सा नी नी नी नी नी 
नी धानीपारीरीरीरी। 


(५३४) सं० र० 99 + झण्टुं झण्टुं | » ऊँ ऊँ । 








तत॒ 2 ब्हाम्‌ 3सपने ^+ ज्रिखण्ड 5ती ऽभौ “बच्चे न्‌ 
9 मन्यम 0 अपिअत्र ?! दिवा 2तइद 3श्यां ४याँ 55 श्रतो 
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>८ [वरव सुरभिकुसुम ] रीरीमामापापाधमाधा 
नीपानीरीरीरीरीरीगारीपारीगमपापा ॥१५३७॥ 


झण्टुं इष्टं 'दष्टा०° करालं ° । 

तडित्सदशजिहम_ । ° [खट्वाङ्गधरम्‌ ओं ओं हौ हौ हौ हौ हो 
हो ।] हो हो हो हो' हो हौ हौ ही । वर [व] सुरमि-कुषुम 
च०्चित गा०० त्रं०। क० पालहस्तं०० | नमा० मि दे०० 
वम्‌ ॥ इति आर्षभी-कपाल् समाप्तम्‌ ॥९३८॥ 


( अथ गान्धारी-कपालम्‌---) 
० अप्यत्र मध्यमः स्थान्न्यासो ऽपन्यासको" ग्रहस्चैव । 
अंशो धैवत एवं यसिन्नल्पाः' स्वराः सरिगाः ॥५३९॥ 


रि -पनदीनोड़वित-करते' मध्यम-जाति-स्वरेः समार ( ब्धम्‌ ) । 
>८ विदादृष्टकलं तंत कपाटमिह शु गान्धार्याः ॥५४०॥ 


मध्यमग्रामे गान्धारी स-कपाट-पाणिका गान्धारपञ्मेनं 
देश्याँ वेटावल्यां (च) गीयते ।॥५४२१॥ 


८ गीत का यह अंश स्वरलेख के बीच में ह० छि० में आया है । इसको हमने 
कं० ५३८ में गीत के साथ जोड दिया है । 

०यह खण्ड सं० र० मे उपलब्ध नहीं है। 

० (७५३५९ ) 99. ° मध्यमोंडशो ” ( “ गान्धारो ऽशो ' ) ‹ धैवतो बहुः” सं० र० 
(7 प्र. २७६ ) 

८ (५४० ) “ अष्टकलं तं ' और “कपालमिह ' के मध्य में गीत के शब्द ^ विं० 
भगा----दे ०० बां० ? ह० छि० में आये हैं । 








सन णं० ०० स० ण॑ 2 दंखा०० ननं 4पा 5विं० म गा०० ० 
6 स्यान्यासोपन्यासके 7” ल्‍पे 8णः ?डबकृत॑ !९ताच ?सा 2 नि 
3 श्यां 4 ल्यां 
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कपाट ( -स्वर-पद्‌-करमो ) ) यथा--- 

माधा धानी धापामागा | नीगामा | नी धा धा धनी । 
धा धा पा मा सागासा धा | था था नी गा मा मा मामामा 
नी धानी सासासासा। पा धागा गासागा सा था। धा 
धा नी गा मामा मा मा ॥५४8२॥ 

>चलत्तरड़ । -भङ्गुरम्‌ । अनेकरेणु- । पिज्जरं सु-। 
रासुरैः सुसेवितं पु-। नातु जाह्न ॥ - वी-जलम्‌ ॥ मां 
विन्दुभिः ॥ इति गान्धारी-कपाटं समाप्तम्‌ ॥५४२रे॥ 


(अथ मध्यमा-कपारम्‌-- ) 
अथ मध्यम-स्वरां मापन्यासं भध्यम-ग्रहं चैव । 
धैवत-बाहूुल्य-युतं प्रवीर (१) षड्ज-स्वेरेण संयुक्तम ॥५४४॥ 
युतमल्पतया गान्धारषभ-पञ्चम-निषादानाम्‌ । 
पूर्ववन्नव-कल्मेव कपालमपि विदि मध्यमा-जतिः ॥५४५॥ 
चो (-क्ष-)षाडवेन देश्या चान्धाटिकया गीयतेऽत्र जातिरियिम्‌ 
॥५४६॥ 
[स-कपाल-पाणिका] कपाल -स्वर-पद्‌-क्रमो यथा-- 
मामारी गारी मारीसा । मामामामा मरि मामा धापा धा 


धाधाधा रीगा । मामामामामासामामाधा धा माप ध निपा 
मामामामा । ससापधपाधाधाधा धा पानि धनि ध ध म 


है. 


(५४३) >इसके प्व श्लो. ५४४ के प्रारम्भिक शब्द 'अथ मध्यमत्वरां " 
ह० लि० में आये हैं । 


। शे 2 भ्रमग्रह उक्तां “मर 
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पा मामामामामामा णि पग सारीरीरीरी नी धधनिस 
धनिपा | *५४७॥ 


शू० ल० कथाट्पाणि त्रिपुर वि° ना शि शशाङ्क धा ° रिणम्‌ । 
“त्रिनयनत्रिशू रं सतत» मुमया सदि । 

"ते वर (4) हौ हौ हो हौ हो ( हौ हौ हो) ००९ [मा 
मामामा]। 

इति मध्यमा-कपाल ( समाप्तम्‌ ) ॥५४८॥ 


( अथ पञ्चमी-कपालमू- ) 
अह-भूत-षड्ज-स्वरमिह ऋषभांशर्मल्पतर-निषादं च । 
दुर्बल-धैवत-गान्धार -स्वर-षड्जेः समध्यमैः रचितम्‌ ॥ 
पूणी-स्वरमष्ट-कटं कपालमेतत्तु पञ्चम्याः ॥५४९॥ 


पञ्चमी शुद-पञ्चमेन सकपाट-पाणिका गीयते । 

कपाल -स्वर-पद्‌-कमो यथा- 

सासासासा रीरी गागा मागा पमगा ररीरीरी मामा सासा 
रीरीगा मामा मपागारी रीरीरीरीरी । नी री मामा पापा धा मा। 
था पा सासारी धा पापा धा रीरी मामामा धामा धानी पा 
पापापा ॥५५०॥ 

जय विषम-नयन । मदन तनु दहन । वरवृषभगमर्नं । तरिपुरं" 
दहन ००० । नतसकल भुवन । ` सितकमल वदन । भव मे 
भैयहरण । भव रररणं००० | ( इति पञ्चमी-कपालं 
समाप्तम्‌ ) ॥५५१॥ 





।शा 2 विनयम उसह 4हैदहैदहैहैदै 5 प्रहगभत 5 भ-शाद 7 भत्वु 
8 मंद्रमनु ? गहन  पुरं॑ 7! नभसकल्तुना 2 शिभ 23 तदघहर ।4 स 
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अथ धेवती-क्पालम- 
पैड्ज-स्वरो ग्रहो ऽशः षडजापन्यासस्तु विहित-शरीरम्‌ । 
स्वल्पतरमुषभ-गान्धार-स्वर-रचिते भवेद्यच्च ॥॥५५२॥। 
मध्यम-बैवत-बहुल पूर्ण 'संनिभमपि च यत्‌ षाड्ञ्याः । 
कैथयत्यष्ट-कलं तन्नपः कपाटं तु घैवत्याः ॥५५३॥ 
धेवती-सकपाल-पाणिका षड्जग्रामे बो(द्)-केशिकेनं 
देश्या सिंहलिकया (च) गीयते ॥५५४॥ 


कपाट-खर-पद्‌-कमो यथा-- 
सासासासासानीधा मामारीगामरीगामा । सासारीसासासासा सासा 
सानीनी सासा गारी मामापापाधानीपापा धामासासासासा धानी 
पापपमधनि धा धा धा धामामा पापापापापा [५५५॥ 

अ० ग्नि ज्वाला | शि० खा० वि००००००| 
मां ०० स शोणित । भो० जिनि'० ० ० स० वौ° हारि । 
(णि) निर्मासे' । चर्ममुण्डे ° ° ° । नमोस्तु ते ॥ इति धैवती- 
कपा ( समाप्तम्‌ ) ॥५५६॥। 


अथ नेषादी-कपाटम्‌- 
अथ षड्ज-स्वर-जाते पञ्चम-दीने षाडवे भरतम्‌ । 
षडज-ग्रहां शा-न्यासापन्यासं खलु ( युतं ) रिगाल्पतया ॥॥५५७॥ 








ए 


(५५२-५५३)सं० र० में धेवती-कपाल का वर्णन निम्नप्रकार हैः-- 
# अत्यल्पर्षभ-गान्धारं प-न्यासं म-ध-भूरि च । 
षाड्ज्या इव कपालं तद्‌ चैवत्याः स-कलाउष्टकम्‌ ” ( १।८।८ ) 





। घड़जिस्वरग्रहांशः 2 संन्न 3 केचयत्यष्ट “तु र था» केटी 2 जिनां 
3 स० वा० हारी ^सीं 5 चापलं ० षड्ज-ग्रहांशा कपालान्यासां चारिग ताह्पत्वं 
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पि बहलैश्च निषाद्‌-(स्व-)र-धेवत-मध्यमेः कृतावयवम्‌ । 
अष्टकल्मपि [ कपालमपि ] कपाटं बदति नृपस्तं निषादिन्या 
॥५५८॥ 
षड्जग्रामे निषादिनी चोक्षसाधारितेन देश्यां तरिसुवन (१) 
वेखावल्यां (च) गीयते ॥५५५९॥ 


कपाट-स्वर-पद-कमो यथा- 

सासाध थध धम नि थध स सारि मग गरिग मा सासा 
ध ध सस रग स स धनि ध ध मामा । मम धध नी नी सा 
नी सा सा सा था सा सनि था सासा पारिग गा सारीगा सासा 
धनिसा धानी धा मामामा | गम ध थ नी सा सा ॥॥५६०॥ 

सरस ००० ग ज ०० चर्मपर्ट । भीमभुजंग ° मान॑द-जटं | 
कह कह हुं कृति"-विकट-मुखे>८° नम ते दिवं हरमजितं° । 
चण्ड -तुण्डमजेयम्‌ । कपाल-मण्डित-मुकुटं । कैम-द्प॑-विध्वंस- 
करं० | नमते हरं परम० शिवं० ॥ इति निषादिनी-कपार्ल 
( समाप्तम्‌ ) ॥५६१॥ 

+[ अथ पाणिका-लक्षणम्‌-- 
चत्वार्यगानि स्सु । सर्वांसखरथ पाणिकासु सदा । 


धुवकं विद्यधि पुनरन्यच्वासारितिन समः 
वक्त्रे प्रतिवक्त्रे दवे शिरः शरीर क्रमेण च चतुर्णा । 


% (५६१) “ विक्ृत-मुखं ' 99. सं° र० ], पर. २७९ 
+ यह अंश द्विरुक्त है। 








! अभि धस सश्चस्तर 2 नि 3 छद्धपटै 4त 5 क्रष्ट ०० ० अजेय॑ ० केमे 
जा 
२० 
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अंशानां मेतेषां कथयामि - - - यथा नियमः । 
मुख इति निषादी कपाटं ॥छ॥ ] 


अथ पाणिका-छक्षणम्‌-- 
चत्वार्यङ्गानि स्युः सर्वास्वथ पाणिकासु सदा । 
ध्रुवकं विद्यातं पुनरन्यञ्चासारितेन समम्‌ ॥५६२॥ 
वक्त्रं प्रतिवक्त्रं द्वे शिरः शरीर-कमेण च चतुणीम्‌ । 
ङ्गानामेतेषां कथयामि था-नियमम्‌ ॥५६२॥ 


मुखमत्र पोडश-(कलं) प्रतिमुखमपि षोडश-कटं च | 
दरादश-कटं च शीर्ष चतुरुत्तर-विशतिः कला देहे ॥५६४॥ 


मु- - -(?) यदाह--- 


“ मुखं प्रतिमुखं चैव द्वात्रिशत्कस॒दाहतम्‌ । 
शिरे द्वादशकं परोक्त "द्विगुणो विग्रहस्ततः ॥५६५॥ 


इति चतुराद्य्ट-कलटान्तं नियमादत्र च- - - । 
एवंटक्षण-योगादष्टादश पाणिका ज्ञेयाः ॥५६६॥ 





(4) इन (५६२-५६६) श्लोकों मे पाणिका की रचना के नियम इस प्रकार 
बताये गये हैं :-- 

(१) पाणिका में प्रथम अङ्ग ध्रुवक होता है । 

(२) आप्तारित गीत के अनुसार मुख- प्रतिमुखादि अन्य चार अङ्ग होते हैं। 

(३) नान्यदव ने पाणिका के जो उदाहरण अगे दिया है, उनमें एक-दो 
को छोड़कर अन्य उदाहरणों में घ्रुवक अङ्ग का अभाव हे । 


[शि ससु 2 विद्यधि 3 वक्त्रे 4 प्रतिवक्त्रे 5 अंशा 6 नियमः 7 द्विरुणं 
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(४) भरतमुनि ने आसारिति गीत के चार भङ्गो को निम्नानुसार कडा है :-- 
“ मुखं प्रतिमुखं चैव देहं संहरणं तथा । 
अङ्गान्येतानि चत्वारि सर्वेष्वासारितिषु च ” ॥२८।८८॥ 


[ बरोडा संस्करण में ‹ संसरणं ” पाठ स्वीकृत है, जो भ्रामक हे । ] इसके 

भागे के श्लोक में मुख-प्रतिमुखादि संज्ञाओं का अवं स्पष्ट किया है :-- 
८ उपोहनं सुखं तेषां युग्मं प्रतिमुखं भवेत्‌ । 
ओजः शरीर-संहारावयमङ्ग- विधि-क्रमः ” ॥८९॥ 

४) आसारित गीत का प्रमुख उपयोग नृत्त के साथ होता था । उसके 
अङ्गो के मुख-प्रतिमुखादि नाम नृत्त के नर्तकी-प्रवेश आदि प्रसड़ों से सम्बन्धित 
होने के कारण सार्थक हैं, ऐसा अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया हैः-- 

“ यद्यपि सुखादीनाम्‌ आविर्भूतत्वेन एव अत्र न कश्चिद्‌ विशेषः तथापि नृत्ते 
अत्ति एव विशेषः ” इ. (]४, पृ० १९८, १९९ ) 

नृत्त-प्रयोग के प्रारम्भ में विशिष्ट नृत्त को सूचित करनेवाले गीत को वादन के 
साथ प्रस्तुत किया जाता था । भतः आसास्ति का मुख नामक अङ्क इस प्रारम्भिक 
प्रसडग पर गाया जाता था । इस प्रकार नृत्त के चार साभिनय प्रसङ्ग आतारिति के 
चार भङ्गो द्वारा शब्दाड्कित किये जाते थेः-- 

८ अड्डग-चतुष्काभिगप्रत्यड्र-नर्तकी-प्रवेश इत्यादि -क्रमो ऽवतिष्ठते |? 

(7४, ए० १९९, अभि० ) 

(0४) इसके उपरान्त आसारित गीत का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से भी नाठक 
में किया जाता था, जैसा नाट्यशास्त्र के ताण्डवाध्याय में बतलायों गया है :-- 

८ ताण्डवाध्याये स्वतन्त्रासारितिष्वपि प्रयोग: अतिदिष्ट: | ” (पू० १९९ अभि०) 

वर्धमानक गीत केवल नृत्ताश्रयी था :-- 

“ वर्धमानान्तगंततया नृत्ताश्रयत्वे एतानि अङ्कानि, 
न तु स्वतन्त्येण प्रयोगः” | 
(४) पाणिका गीत का वर्णन नाटबशास्त्र में उपलब्ध नहीं है । 


(४) दत्तिल ने पाणिका का वर्णन निम्नानुसार किया है-- 
८ अथादौ पाणिकायाः स्यान्‌ मुखं प्रतिमुखं तथा ॥२३२॥ 
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मात्रा रोविन्दकस्य स्यात्‌ तस्य तालः पृथक्‌ प्रथक्‌ | 
आकारेण विदार्थः स्युः केवलेनान्तरान्तरा ॥२३६॥ 
अपि वा नान्तराः कार्या अकार-पद पूर्विकाः । 

अतः परं शरीरं तु पञ्चपाणि-चतुष्टये ॥२३४॥ 
यथास्थिते प्रयोक्तव्यं शिरस्संपिष्टकैककम्‌ । 
विद्यादुपोहनादीनि मुखादीनि यथाक्रमम्‌ " ॥२३५५॥ 


उपरोक्त श्लोक २३२ की द्वितीय पदिक्ति लुप्त है । श्लो० २३३ की प्रथम 
पडिक्ति खण्डित है, उसीका संप्रण पाठ सं० र० में इस प्रकार पाया जाता हैः-- 


५ आदा रोविन्दक-गता मात्रैका पाणिका ( मुखम्‌ ) ।५।२१९॥ 


(१) शाङ्केदेव का कयन है कि पाणिका के अङ्ग उल्लोप्यक गीत के 
अङ्गो के समान होते हैं । किन्तु उल्लोप्यकं के अङ्ग-विभागों का वर्णन सं० र० 
में उपलब्ध नहीं है । 

(२) पाणिका गीत के रचना-नियम तथा ताल-ग्रस्तार सं० र० के तालाध्याय 
में उपलब्ध हैं । 

पाणिका गीत की प्रथम मात्रा रोविन्दकं गीत के समान होती है। इस 
विषय में मात्रा ' संज्ञा द्िकल अथवा चतुष्कल चार पादों से युक्त विभाग के अर्थ में 
पारिभाषिक है। 

“ पादभागैस्चतुर्भस्तैमत्ा स्यान्‌ मद्रकादिषु ” ॥५।२१॥ 
४ पारिभाषिकी मात्रा भवेत्‌ । " ( कृ० ) : 

(३) पाणिका का अङ्गनिवेश उल्लोप्यक गीत के समान होता है । पाणिका 
की विदारी में “ आकार ' आते हैं । अथवा स्तुतिपदो के पश्चात्‌ “आकार ' आते 
हैं ( सं० र० ५।२१९-२२१ )। 

(9) ‹ मुख ” उपोहन का ही पर्याय है। 

« उपोहनादीनि मुखादीनि,' ऐसा दत्तिल ने कहा है | ( श्लो० २३५) सं° 
२० में भी इसी प्रकार की उक्ति उपलब्ध हैः-- 

१. “ तेषां मुखमुपोहननम्‌” (५।१८८) 
२. ५ उपोहनम्‌ इदं मिलित-मुखम्‌ । ” ( श्लो २३३, ० १२८) 
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२. “ उपोहनं मुखं नाम अङ्कं भवति ” । (वा, पृ० १११ क्षिं) 
४. “ मुख -संज्ञकानाम्‌ उपोहनानाम्‌ । ” ( प° ११५, क० ) 
७. ५ मुखम्‌ इति उपोहनम्‌ | ” ( प्ृ० १२७, क० ) 


(०) गीत-खण्डों की सामान्य संज्ञा विदारी हैः-- 
“ गीतस्य खण्डं शकलं विदारी इति उच्यते ” | इसके दो प्रकार हैं:--- 
* महाविदारी ` तथा “अवान्तर-विदारी ` (॥॥ प्र° ३५ सिं० ) 
भरतमुनि ने विदारी की व्याख्या निम्न प्रकार से की है :-- 
& पद्‌ -वणे-पमातिस्तु विदारीत्यभिसंज्ञिता ” ॥३२।१७॥ 
इसका स्पष्टीकरण अभिनवगुप्त ने निम्नानुसार किया है :-- 


« पद-वर्ण-समाप्तिस्तु अपि विदारी । भवान्तर-वाक्यस्य समप्तौ स्थाय्यादि- 
वर्णस्य अपि अपन्यासेन न्यासेन वा समातिः विदारी । विदारणं विदारी । ” 
(४, प° २९७) 

(शा) साथ-निरथक पदों से स्वर-ताल-बद्ध तथा छन्दोबद्ध आसारिति, 
रोिन्दक भादि ७ गीतों की धरुवा संज्ञ है -- 

£ ्रुबाणाम्‌ आधारः पदम्‌ इति पर्यायात्‌ तद्‌ विते यस्थां वृत्त-जातौ, सा 
रुरा इति । अत एव लक्षये गीयमानं रूपकम्‌ एवं ध्रुवा इति आह्वः |” (ण; प° 
२९२, अभि० ) 

इस में ध्रुवा को रूपक भर्थात्‌ प्रबन्ध का गया है। 

(शा) पाणिका तथा अन्य प्राचीन गीत जातियों तथा रागो के स्वरो में गये 
जति थे :- 

“ स्व-राग-योनि-जतिस्तु न्यापेऽपन्यासनेऽथवा ॥५।६१॥ 
सन्यासेऽशेऽथवा न्यासः सवे-गीतस्य-वस्तुनः ” ॥६२॥ 
“ अनेन मद्रकादीनि प्रामरागोपरागेषु एकतमेन रागेण गातब्यानि इति 
सूचितं भवति । ” ( क० ) । 
(5) « आदं वस्तु-दयं मन्द्रं श-ग्रहं मद्रके मतम्‌ '' ॥५॥७७॥ 
[ अडयार संस्करण में मुद्रित पाठ “ मद्रांशग्रह ” अशुद्ध है । ] 


« मद्रके प्रयम-वस्तुनो मन्द्र -स्थान-स्थितं स्वरमंश-परहं च कुर्यात्‌ । । ” ( क० ) 
[ अडयार संस्करण का पाठ “मद्रक-स्थान-स्थितं ” अशुद्ध है । ] 


१५८ भरतभाष्यम्‌ 


उदाहरणं यथा- 

मापपधनि धानि मामारी सां सा सा सा सा सा सा नी 
नीनीनीपापधधासापधधनिप।मामाधासाधा 
नी मां मां ॥धृवकम॥ 

को००० ` विदांचितं शशितिलकं०००००त्रिद्शगणां००० 
चित पी०० त तनं | ° ०० ०० ०(भ) यौ ० ९० वण ह भं ०० 
जग-वल्य-धरं ०० ००० | नमा० मि हरं परममनादिं०००००॥ 

सामाग्गारीमममामा। माधनिसाधनिध 
पमामामाधाधानी पानी धाधाधाधामा धनिसा पा 
पामामामा मान्सागारीमगमांमामाधासापा धनि 
धप मां मां मां मां धा धा मां पा नी धा धा धा मा धनिसा 
धनि धम मा मां मा ओं ओं०० ०० ०० ॥ 
पशु ० पतये ० ० ० ० ०आ ०००००००० आं ०९ ०००००००० 


चपत ०5० ये ००० ॥ आजा ००० | ° | ००9 | आ०० ०० ४७ & © र |; 

सस ०० सा सा सगसाधनीधाधाधाधाधाधाधाधा 
था धा नी पानी । धा धा धा मा ध्‌ निसा धनी धप मामा 
मामा नि ध सां गा रीरीरीरी धाप्‌ धनि धप मामामा मा 
मा। धा था नीपानी धा धा धा मा ध नि सा ध नि थप मां 
मां मां ॥ मुखम्‌ ॥ मम्सागा॥ 

आ००० हा ०० यम ०» | मो(१)००००००० 
आ०००००००० | जा ९००० ०००००० | आ०० वर हा 
००० | ० य० न्‌° यमो (१) ०्० | 
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३. ५ उपोहनं मुखं नाम अङ्गं भवति ” । (वा, पृ० १११ सिंर ) 
४. “ मुख-संज्ञकानाम्‌ उपोहनानाम्‌ । ” ( प्ृ० ११५, क ०) 
५. ५ सुखम्‌ इति उपोहनम्‌ |” ( प° १२७, क० ) 


(७) गीत-खण्डों की सामान्य संज्ञा विदारी हैः-- 
५ गीतस्य खण्डं शकलं विदारी इति उच्यते ” | इसके दो प्रकार हैं:--- 
“* महाविदारी ' तथा “ अवान्तर-विदारी ' (॥, प° ३५ सिं० ) 
भरतमुनि ने बिदारी की व्याख्या निम्न प्रकार से की है :-- 
५“ पद्‌ -वणै-तमातिस्तु विदारीत्यभिसंज्ञिता ॥३२।१७॥ 


इसका स्पष्टीकरण अभिनवगुप्त ने निम्नानुसार किया है :-- 

८ पद-वर्ण-समाप्तिस्तु अपि विदारी । भवान्तर-वाक्यस्य समाप्तौ स्थाय्यादि- 
वर्णस्य भपि अपन्यासेन न्यासेन वा समातिः विदारी। विदारणं विदारी । ” 
(0, १० २९७) 

(४) साथ-निरथैक पदों से स्वर-ताल-बद्ध तथा छन्दोबद्ध आसारिति, 
रोविन्दक भादि ७ गीतों की धरुवा संज्ञा है -- 

^ प्रुवाणाम्‌ आधारः पदम्‌ इति पर्यायात्‌ तद्‌ विद्ते यस्थां वृत्त-जातो, सा 
त्रा इति । अत एव लक्षये गीयमानं रूपकम्‌ एव ध्रुवा इति आहुः |” (ण; पृ० 
२९२, अभि०) 

इस में ध्रुवा को रूपके भरात्‌ प्रबन्ध कहा गया है । 

(श) पाणिका तथा अन्य प्राचीन गीत जातियों तंथा रागो के स्वरो में गाये 
जति थे :-- क 

^ स्व-राग-योनि-जतेस्तु न्यातिऽपन्यासनेऽथवा ॥५।६१॥ 
सन्यातेऽशेऽथवा न्यासः सवै-गीतस्थ-वस्तुनः ” ॥६२॥ 
८ अनेन मद्रकादीनि प्रामरागोपरागेषु एकतमेन रागेण गातन्यानि इति 
सूचितं भवति । ” ( क० ) | 
(5) ५ भावं वस्तु-द्वय॑ मन्द्रं श-ग्रहं मद्रके मतम्‌ ” ॥५॥७७॥ 
[ अडयार संस्करण में मुद्रित पाठ “ मद्रांशग्रह ” अशुद्ध है। ] 


४ मद्रके प्रयम-वस्तुनो मन्द्र-स्थान-स्थितं स्वरमंश-ग्रहं च कुर्यात्‌ । ” ( क० ) 
[ अडयार संस्करण का पाठ “मद्रक-स्थान-स्थितं ' भशुद्ध है । ] 


१५८ ् भरतभाष्यम्‌ 


उदाहरणं यथा-- 

मापपधनि धानि मामारी सां सा सा सा सा सा सा नी 
नीनीनीपापधधासापधधनिप।मामाधासाधा 
नी मां मां ॥धृवकम॥ 

को००० 'विदांचितं शशितिलकं०००००त्रिद्शगणां००० 
चित रप्‌ ९9 त तन | ° 8 ०० ०(भ) या ० र व्ह भं ०० 
जग-वल्य-धरं ०० ००० | नमा० मि ह्रं परममनादि ००००० ॥ 

सामान्गारीमममामा। माधनिसाधनिध 
पमामामाधाधानी पानी धाधाधाधामा धनिसा पा 
पामामामा मान्सागारीमगमांमामाधासापा धनि 
धप मां मां मां मां धा धा मां पा नी धा धा धा मा धनिसा 
धनि धम मा मां मा ओं ओं०० ०० ०० ॥ 
पशु ० पतये ० ००००अआ०००००००० आ०० ०० ०० ०००० 


न्नपत्‌ २० ये ००० | आ ००० [०| ००० | 0 ०० द; |: 

सस ०० सा सा सगसाधनी धा धा धा धा धा धा धा धा 
था धा नी पानी । धा धा धा मा ध्‌ निसा धनी धप मामा 
मामा नि ध सां गा रीरीरीरी धाप्‌ धनि धप मामामा मा 
मा। धा धा नीपानी धा धा धा मा ध नि सा ध नि धप मां 
मां मां ॥ मुखम्‌ ॥ म समसा गा॥ 

आ००० हा ०० यम०। मो(१)००००००० 
आ ०००००००० | आ ९००० ०००००० | आ०० वरहा 
००० | ० य° न° यमो (१) ०० । 
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रवर ° (१) | आ००० ०००० | आ०० ०० ०० ०००० | 
>(कपा०००००००००० || 


री मं ग॒ मां मां। धा साप धनि धप । मामा मामा । धा 
थानी पानी था धा धा। मा धनि साधनिप ध मा मां मा | 
माप धनि ध पमम निसानि धा ध मं प्‌ ०० ०० ०० ००००० 
माप धनि धरप म मरिस निधा धा धा धा पध निधप 
मा मा मा मा था था नीपानी धा था धा मा धनि सा 
धनिपध मा मा पध मध००००००० || >लछि०००० ««» ने 
००० | आ००००००० || क 

आ०००००००००० | पि०० ना०० ०० ०० ०० ० कि००० 
08. स 8 ०० ४ आ व 9 ००० | 
त्रिपुण र"। प ममरि धा धा नी पानी धा धा धा आ००० 
०००० | मा ध निसा धनिध मां मां मां। आ०० ०० 
° ०० ०० ॥ प्रतिमुखम्‌ ॥ 

धाधनिरीरि मंमांमांमां॥ भ० सम सि | ता»० य 
श्र]। धामापध म धप मां मां मां मां ॥ ये ० ०० भ्र०० 
वि ०००(९) । धारिग साध म मां मां ॥ क्षिति सलिलैं००००॥ 
धासापधनिधपमामामा। गारिंग धनिसा था धा । 
धप मां धप मां मां मां मां रिग | मां नी धा धा धा धा धा 
था धा धा धनि धम था धा धरी रिग रिग धनि पाप ॥ 





चिन्हित शब्दांश जोड़ने से संपूण शब्द ‹ कपालिने ” बन जाता है। 





।कं भ्रा 3ला 


१६० *, भरतभाष्यम्‌ 

ध्य ०० ०० ०००० ०० | री० ०० ० ०० य ००० शिखि" पव०- 
न ०० ०००० २० बि० “विधुविप्रगगना (य) ००० ०००० | 
अष्ट० [ष्ट] मू ०० तन्ये ०००००००० | [अग ट 
मूतैये ] ०० प° रमे ०० श्च राय ॥ 


मां मामा धपनिध पम मामामा मां धा सा धासा धानी 
पध निधपप॥ चादिगिनिगिवा॥ ०००० मांमां मां 
मांमांमांमांमां ००० ००० ०० | पाप धनि धपम मां मां 
मां मां ००० ००० ००० धा सा धा सा धा नी धप नी ध 
प ॥ वैलि कु० च० दिवा वा० बलित क चा ० ०० ॥ मां मां 
मां मां मां मां मां धनि ०० ००००००० | मांगां री रीं री री 
री रीं || शाण्श्व त मुखे० अनुपम० >ददि० ॥ धापामांम 
धर्मंगांरींरीरंगंरंमंमांसांरंगंमंसांमां। धाधन 
नधमाधाधाधानीपधनिधपमांमां ॥ दारीरम्‌॥ 
[रीमं मं मां मा मा मां । ] 


>व्य० यु वतिप त [प]ये। ०० ०० ०० ०० ०० ० 


[ये] ०००. ००० ०० । अनुपम दा ००० न वरं । वृषगमन 
००० | शशिमुकुट ०० ०० ०० धरं ००० ००० ००० || 


धा धनी धनी धनीमांमांमांमांमारीमांधाधाधाधा) 
धामां। गारीग धनी धनी धानी पथ्व नि ध पू मां मां रिं 











> चिह-युक्त अक्षरों का योग करने से ‹ दिव्य ' शब्द बनता है। 
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ध ०० ०० ०००० ०० | री० ००००० य ००० शिखि' पवर 
न ०० ०००० २० वि० “विघुविप्रगगना (य) ००० ०००० | 
अष्ट [ष्ट] मू० ०० तन्ये ०००००००० | [अग टर 
मूतये ] ०० प° रमे ० ° श्र० राय ॥ 


मां मामा धपनिध पम मामामा मां धा सा धासा धानी 
पध निधपप॥ चादिगिनिगिवा॥ ०००० मांमांमां 
मां मां मां मां मां ००० ००० ०० | पाप धनि धपम मां मां 
मां मां ००० ००० ००० धा सा धा सा धा नी धप नी ध 
प ॥ वलि कु० च दिवा वा० बलित क चा ० ०० ॥ मां माँ 
मां मां मां मां मां धनि ०० ००००००० | मांगां री री री री 
री री ॥ शा० श्र त मुखे० अनुपम० ><ददि० ॥ धापामांम 
धमगांरीरीरगरंमंमांसांरगंमंसांमां। धाधन 
नधमाधाधाधानीपधनिधपमां मां ॥ रारीरम्‌॥ 
[रीमंमंमांमामामां)] 


न<व्य° यु वतिप० त [प] ये | ०० ०० ०० ०० ०० ० 
[ये] ००० ००० ०० | अनुपम दा ००० न वरं । वृषगमनं' 
००० | शशिमुकुट ०० ०० ०० धरं ००० ००० ००० || 

धा धनी धनी धनी मां मां मां मां मांरी मां था धा धा धा ॥: 
था मां। गारी ग धनी धनी धानी पध नि ध पू मां मां रिं 








» चिह-युक्त अक्षरों का योग करने से ‹ दिव्य ” शब्द बनता है । 
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गरें गंमांमसांरिंगरिं गं मां मां। मांधामांनीमध 
निधनीधा। धानी धनी मां मां मां मां मानी धा धा 
धाधाधाधाधाधा॥ 


अघु° र० म० णिपादकृत निलयं ००० विविध स बहु 
के°ष्ट। "निवह हरं० ० ०००००] सु० र० वर मुनि 
गणनमि (तं) भूतमूर्ति स° व° स०० त्व वर | दुं०० ०० 
००० | सा सा धानि मां मां मां मां ॥ संहर (-ण)-रीषकं 
चोक्षपाडवे ॥ 

नीधपपगध रीगरीग। मंगंरिंगंनीधपप 
पप पथ मा मा म स सा सा सा। आय नमो (१)०००॥ 


पशुपति-पाणिका समाप्ता ॥५६७॥ 


सगपति-बाहन स॒० मर वै००न्दित पा० द्‌ युगं ० ०० 


के. 


०० ° ००० परशुगदा [शिवदु] सुशला ° युधं ° 'दि व्य० 


~~ 


धरं ००० ००० ००० || 
ह 


गरिगधगधगरि रिगि धरि रि मगरि गग सग 
सनिध पपपपप धपसांसा ससरि पम पप निध पमपनि 
धप मामां धम मामा मम गणि मामा मगरिगमगमसांसां 
सांसां 





(५६७) (]) 3. उह्लोप्यक गीतक के अन्तिम विभाग की “ अन्ताहरण ' अथवा 
^ संहरण › संज्ञा है । 








प॒ 2 निवहह 3 संहरं 4००० दिऽ “युगां 6 धाहि 7 धुरा 
२१ 
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५ 





3, “ ततोऽन्ताहरणं प्रोक्तं गीतकस्य समाप्तिकृत्‌ । 
वृत्तं संहरणेऽतर स्याद्‌ - - - - - - - ? ॥५।११७॥ 

८ गीतकस्य उल्लोपकस्य समातिकृत्‌ । एतद्‌ अन्ताहरणम्‌ एवं संहरणम्‌ इति 
संज्ञान्तरेण अपि प्रोक्तम्‌ । ” ([[, पृ० ७०, क० ) 

7. अन्य आचार्य शीर्षक अङ्ग को ही ^ अन्ताहरण ' कहते हैं अथवा शीर्षक 
में ही अन्ताहरण का समावेश करते हैः-- 

५ अन्ये तु अन्ताहरण-सहितं शीर्षकम्‌ आहः ” । (व, पृ० १२८) 

{9. यह पाणिका चोक्षषाडव ( = शुद्धषाडव ) ग्रामराग मे गायी जाती है । 

(२) १. धरुवा तथा अन्य प्राचीन गीतों का गायन प्रारम्भ करने के पूर्व 
विवक्षित जाति या राग का मेल उत्पन्न करने के लिये षड्ज अथवा ऋषभ अथवा 
गान्धार्‌ आदि राग-मेल-जनक स्थायी स्वर्‌ को स्थिर बनाना अर्थात्‌ षड्ज बनाना 
पडता था । इस स्थायी स्वर का स्थिरीकरण प्राचीन समय में ^ झण्टुं” भादि निरर्थक 
शब्दों के उच्चार से किया जता था :-- 

५ उपोहनं नाम-- प्वादि -गनेषु रागप्रकाशनार्थ स्थायि-स्वराश्रयणेन ‹ झण्टुम्‌? 
-आदि-वर्ण-परिग्रह ” इत्यादि (47, १० ३१ क० ) 

पं. उपोहन में प्रयुक्त तथा ब्रह्मा के द्वारा कहे हुये निरर्थक “ ष्टुं ' आदि 
अक्षरों को शाङ््मदेव ने नाव्यशास्त्र से उद्धृत किया है तथा उनको गाने से 
4 श्रेय ? प्राप्त होता है, ऐसा फलादेश कहा है :-- 

< एष्वक्षराणि नियतान्यत्रत श्रेयसे विधिः " ॥५।२०३॥ 
भगवान्‌ भरतस्त्वाह तानि व्यक्तानि त्था । 

~ - ~ -- झण्टु झण्ठु दिगिदिगिदिगिदिगिदिगि कुचझलझप्टुम्‌ इति ” ॥ 

77. ऋक्‌ गीत में ताल-प्ररणाथ ‹ ओं ' “ह ”-कार स्तोभ एवं “ झण्टुं दिगि- 
निगि ” इत्यादि वर्णं गाने को कहे गये हैं । ऐसी निरथक वर्णमालिका को “ ब्रह्मगीत › 
संज्ञा दी गई हैः-- 

“ झण्टुं जगतियवलिकित कुचझलतितिश्नलपशुपति दिगिदिगिवादिगोंगणपति- 
तिधा, इत्येतानब्रवीद्‌ ब्रह्मा । ” ( गा, प° १२९) 

: झण्टुं” आदि वर्णो को भी यहां पर ‹ स्तोभ › कहा है, रेका प्रतीत होता है। 
इस विषय में सिंहभूपाल का कथन विशेष स्पष्ट हैः-- 

« कलानां प्रणम्‌ अत्र मन्त्रपदैः स्तोभाक्षेरेः अपि कार्यम्‌ । तानि एव ब्रह्मणा 
गीतानि स्तोभाक्षराणि प्रतिज्ञाय निर्दिशति-- तानि इत्यादिना |” (प्र १३०) 
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११. भरतमुनि ने सासि गीत के उपोहन अंश में ब्रह्मगीताक्षरमालिका दी 
है, एवं उसको “ आसारण ' कहा हैः-- 
“४ आसारितोपवहनेष्वादाबासारणानि युक्तानि । 
तान्यक्षराणि वषये यानि पुरा ब्रह्म-गीतानि । 
ष्टुं जगति - - - - इ. ” ॥३१।१०४॥ 
उपोहन में इन शुष्काक्षरो से ही स्वरों का वाक्करण किया जाता है, एषा 
भरत का कथन है :-- 
“ उपोह्यन्ते स्वरा येन तेन गीतं प्रवर्तते । 
तस्मादुपोहनं ज्ञेयं शष्काक्षर-समन्वितम्‌ ॥१३८॥ 
अथवोपोद्यते यस्मात्‌ प्रयोगः सूचनादिभिः । 
तस्मादुपोहनं ज्ञेयं गान- भाण्ड-समाश्रयम्‌ '' |१३९॥ 
इसके पश्चात्‌ आसारिति के प्रकार वर्धमान गीतों के उपोहन में गाये 
जानेवाले शृष्काक्षरो को भरतमुनि ने पुनश्च बताया है (शलो° १३०-१३८ ) । 





४, उपवहन के विषय में अभिनवगुप्त का कुछ स्पष्टीकरण निम्ना- 
नुसार है :-- 

१. “ आसारणे आसमन्तात्‌ स्व॒र-रूप-तिकारो लाघवेन भव्रिष्यति| उपवहनं 
तदर्थम्‌ |” (प° २०५ ) 

अर्थात्‌ उपवहनरूप शुष्काक्षरो के सहाय से राग के स्वरो का स्व्ररूप आसानी 
से समझ में आता है, यह उसका उपयोग हे । 


(२) “ दाख्यां वीणायां गीतं प्रवर्तते । 
तस्माद्‌ व्यक्त-बाक्करणानुकार-खूपं गीत-प्रतीतिः । ” ( प° २१६ ) 


४१. ताद्य, बीणापर बजनेवाले गीत का (आघातक्षरो का) मुख से 
ध्नन्यनुकरण किया जाता है, वही शुष्काक्षर है । भरतमुनि ने उपोहन को “ गान- 
भाण्ड-समाश्रयम्‌ ` कदा है तथा इसकी टीका में अभिनवगुप्त ने ' भाण्ड-सहिते ” 
अर्थ बताया है, तथापि अनुमान कर सकते हैं कि इन शुष्काक्षरों में से “ झण्टुं 
जगतियवलिकित ” आदि कतिपय अक्षर मृदंग आदि ताल-बाद्यों के बोल रहे होंगे,. 
तदुपरान्त ‹ दिगिदिगि - -- तितिधा' जैसे बोल नृत्य के रहे होंगे; जो कि 
गीत के एक अङ्ग ही थे अर्थात्‌ उनको तालबद्ध कर के रगो के स्वरों से गीत के. 
प्रारम्भ में स्वर-स्थिरीकरणाथं गते थे। किन्तु पाणिका में गीतों के मध्य में भी: 
शुष्काक्षर आते हैं । 
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सुरम॒नि-वंदितां भगवती प्रभवं ० सहितां ०० ०० ००० 
०००० | शरणमुपैमि "वियागुहावासरतां ° वरदां ° ०० ० ०० ०० 
००० | छंदो ००० गा» नं*०० ° प्रो क्तं ° ०० स्तो° ० 
त्रे ००० ॥ 


मध्ययुगीन संगीत में भी इन्हीं शुष्काक्षरों को प्रबंध के एक अङ्खके रूप में 
गाते थे । शुष्काक्षर ‹ दिगिदिगि, तेना, तेई, तश्ित्रिणा ' भादि ते युक्त मध्ययुगीन 
£ ध्रुवपपद ' भादि प्रबन्धो के उदाहरण प्रंथों में उपलब्ध हैं (सं० ना०, प° १७७- 
१८९ ३० ) । 

प्रचलित संगीत म नोम्‌-तोम आलाप तथा तराना गीत प्राचीन शुष्काक्षर- 
मालिका का ही रूपान्तर है, ऐसा मान सकते हैं । 








शा. अधिकांश शुष्काक्षर, जो कि आज विचित्र-से लगते हैं, नृत्य के हो 
सकते हैँ । इसका आधार यह हो सकता है कि प्राचीन काल में बहुत से गीत 
नृत्य के संगत में गाये जाते थे। यह बात अभिनवगुप्त ने पुनरपि स्पष्ट की है 
तथा इसके संदभ में भरत के कथन का आधार उसने दिया है :-- 
“ अयवोपोद्यते यस्मात्‌ प्रयोगः सूचनादिभिः ” ॥३१।१३९॥ 
एवं गात्र-दारुवीणाभिप्रायेण सप्रयोजनं निवंचनम्‌ उक्तवा प्रथ्यमानं नृत्यम्‌ 
आश्रित्य आह-“ अथवोपोह्यते यस्मात्‌ ” इ, । प्रयोगम्‌ भश्रिय आदि- 
सूचनाभिनयनेन शुष्काक्षरगाने भाण्ड-सहिते यद्‌ उक्तम्‌- 
५ येऽपि चान्तरमार्गाः स्युस्तन्त्री-वाक्करणैः स्मृताः । 
तेषु सूची प्रयोक्तव्या भाण्डेन सह ताण्डवे "| ना० शा० (ब०) ९।३१८॥ 
तेन उपोद्यते प्रयोग-सूचनाभिनय-द्रारेण सूच्यते यत्र तद्‌ उपोहनम्‌ ।” 
( ४, प° २१६ ) 
सूच्याभिनय की व्याख्या अभिनवगुप्त ने निम्नानुसार की है :-- 
“ नर्तक्या रचनाद्‌ हि लास्याड्र-गत-काब्यार्थानुसारिहस्ताभिनयशल््यः 
सात्विकाइ-वलनादि-मात्रेण सूच्याभिनयः । यद्दक्ष्यति-- 
वाक्यार्थो वाक्यवस्तड्लैयोंत्यते यदा पूर्वम्‌ |” ( ], पृ० २०४ ) 


१. इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन गीत एवं गीतक नृत्य के साथ 
विशेषतः पूर्वरज्ञ में गाये जाते थे । 


{तु ठति उवे 4विद्यगुह “ना ०क्‍क्ता 
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रीरीगगधधागारीसासा मागम गा री री गमग 
रीसासाधाधाधानीसनीध नी धापापा। रीरीग 
सागरीधानी धानी मामा। नीधनीसानीसनी ध 
नी धा। पापापारीरीग सारीग धानी धानी मामा रीरी गा 
स मप धध री री धानी धानी नीगरी मगरी ॥ 


ञ्जा ०० ०० ०० ०० ०० | अ ०० ०० ०० ०० ०० ७ 
^~ +~” `~ +~ *~ + ^~ ^~ आज 
५ 
यज्ञे य०००० ज० | मा०० ०० ना०० का००० र्‌ | आ०० 
खा खा आओ जा जा 
9 

9 ००० ००० झाू०० ० ०० ० ००० ०० | यज्ञेपा०० शु०० प्‌ 

किमी खा जा खा भ 


त्‌] प्रमी०००० ००० ० ००० || 


सरी । रीरी । नीधनि सानिधनिध पापापा । री रिग सासि 
धाम धानी मामा रीरी पम माप धथ गरी धा मध धानि गरी 
मगरि सर्र । नीध नि सानिस निधनिध निध पापा री रिग 
सारिग धानि धानी पा पा ॥ 


भू भ भा मुख (१) ०० त° आ ००० ००० ००० ०००आ 
00० ००० ०००० ०० | यज्ञपा ०० अ ०९ द्ध भा०० ००० 


+ + 
००9 ०० गण ञी ०००० ०००० ००० ००० जज ०० ०० ०० 
निमी जा 


७ ०००० ॥ 
तीज 


सामागारीरीगाम गरी ग सां० सां० सां० | रीग 
गधधारिग सां० सां मारीरि ग म ग री सां० सां०। 
था धा धानी सम सन ध पा पारी रिंग सारिग । धाम धानी 
मां मां । मां धनि सानी धनि पा ०००॥ 








] ज्ञेये० मं०० ०० व० | जा ०० ०० य्या 3 याज्ञया 4रं° 
+ ऑस्यनरी: 
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अं० त न्व ज्ञा०० नं००० | आ ०० ०० ०० ०००० | आ 
०० ०० ०० ०० ००० | ओ हों ००० ० ००० ००० ही | रीप ० रि 
०० | ज्ञा ००० नं०० | आ० ००० ० ००० ००० | 

पापारी रिंग रिंग धानिधा नीमां म । री रीं। गासम 
मापधधगरीधामधानी मगरी म ग री सरिरी। 
नी धनि सानि स नि धनिश्च पापा पारी रि ग॒ सासा धा नि 


धानी मां मां री री गा स सम मा प ध ध री री धानि 
धनी ०० ॥ 


०० ०० ० ००० ००० | संदा ००० कि० नी ०० स्रो००० 
त०० [स्रोत ०००] स्त्वं*° | आ० ०० ००० ००० ००० | जा 
०० | ००० ०० ०० | रक्ष ००० मां ०० ><मं० त्रो प०० ॥ 


नीगरीमगरि सरि री री। नीधनि सानि सनि। 
धनिध पापाया। री रिग सारि धानि धानी म मा ॥प्रतिमुखम॥ 


मध सा सा नी धापानि धनि गरि रीगा मरिग सासासा 
सासासा पाप ध गारी सारी मगरीरीरी सासासासा रीरीरीरीरी ॥ 
न्ग ०० ००००० मं | अ ००० ००० ०० ० ००० आ ००० 
१ ० ०७० ०००० | कल्पांते ००० [ तै०० ] सं ०० हर्ता 99. 0 र 


३9 ० जगति य्‌ दिगिमिणेगि ० ०० ००० | वा गं ०० 


७०० ॥ | 





>‹ पू्वेस्थित *मंत्रोप” अंश के साथ जोड़ने से संपूर्ण शब्द “मंत्रोपग्म ' सिद्ध 
होता है। 


पत्वं 2जा 43श्री त्वं >रिक्षा००्०्मा मांमां ? हंती 
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रीरी। पापध धग रीरि गम ग रीसांसां री री 
री गम गरीमग रिम सां० । पा प ध मां मां म ध ध नी सा 
सा सासासासा धनि ध सा सा सा निधापापा | रणक्मी° 
[पू] मं | मनी धनि धनि धम्‌ धनी धनी सा सा सा॥ 
त्रा ह्वा ०० ००० ०० ०| नं मत्रा ह्वा००० ००० | 
नं० | लक्ष्मीः [यू ]०९ ० ०० ० ००० ०००० | वे ० ०० 
दूँ०० ° ग्री००० ००० ब ०००॥ ग री स री री री री रीग 
धनि धनि धनि धनि सा सा सा सा। गस ग ग री स री री 
री री री गा। धनि धनि धनि धनि सा सा सा सा | गा री 
री | नी००० ०००० ॥ 


निव गत] 4 
म०, गुर००० । [त्रि दि० श० पते०० ०० प० र० म 
गुरु००० |] कलकुचति भि चा भा००० दिगिनिगि००। 
नचा००००००० ॥ 


मा गा री रिग। सानी धानि गरि गं प धपपध पध पमां 
मांमांमां मांमांमां। म म नी धा धा धा धा धा धा धा धा 
निध सासा नि ध सा री री री री री गधसा री रीगम 
ध था धारि गम गरी गा गमरी रि मम ध था था ॥ 


मां जगतिभता०० ०० दिगिनिगिं वा००० बलि तक दि० 
गि० ति० गि० ०० ००० ००० ०००० | गृह्‌ ००० ००० ००० | 
च० क्र” शूलं जटिलो० ग्र पाणि० मजरमजे०००० युं००० 
जल० । निधि० शन्यनं [वा] ॥ 


ष्ठं 2द्रा उदे 4में 5विद०ण्श० ऽ6मि ?क्रा 8 सुल 
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सारीगामगरी। मारीरि गगधधानीरीरीगा 
मसि पध पथ पथ पथ मा मा सा सा रिग पा प ध्र मां मां म 
था थां ध स सरिग धग ध प धम धप मा मा मा मामा मा। 
शु शीर्षकं छन्दोगा षडजा |] धनि मनिषध धगरि गमस 
सासा ॥ 


तंर ०० ००००००० | पद्म ० नो ००० भं ]|००००० 
००००० श॒० २० णं ००० व्रजामि । धनदशत ०० पुत्र 
मुनिगण पठरि पहि (?) युतं। ००००००००००॥ 
शीर्षक॑ छन्दोगा पडज़ा पाणिका समाप्ता ॥५६८॥ 

भू° मि० वित सकट । रिगम सामापा धनि धनि संनिध 
पापापा | पानीरिगनिस। मा पा नी सा सा गमनी धनि 
मनिनि क्रम पमा मामा मा | था धा नि ध नि सासा सासा 


नीनी रीरी गसा सम पा था मा। गमप ध निधप मामा 
मामाधध धनी धानी सा सासा गध नी धनी धनी । 


सीसीलिल (?) नि बहु ०० वरचरण भ० र नमित । धरणित 
००० लं। भु० ज० चाल० न दलित गिरि शि० ख ० 
रं ° ० ० जगदभिनयविधि । २० च० न० विली ००० न 
सत्त्वं वरे । | ०० ०० ००० ॥ 


ग्नी पप धध नि धनिसा धनिम मामा नी मनी धनी। 





» इन शब्दों को इस कण्डिका के अन्त में डाल दिया गया है। 








नि 2कुत्र 3आमा भू 3 बुहु ०० चरवरणभ० रममित "वां 7नु 
| ह 
ध्लो १य 
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} 


पाधा मामा सा री सामग मां मां मां मां। माम निध निम 
म मा मा। मामरि धनिनि साधनिरिस । पापायापापायापापापा 
पध । मासामासा नी था प धध म॑ रिं गामा रिंग सासा ॥ 
००००००० जय गी० ०० ० ००० तं० याचे० चन वे०० 
दाग्ने। आ०० ० ०० पलक: आ०० ०० ०० ०००० | 
शा गए 2390 7 हटा विकटशहिनी 


०० आ ००० ००० || 


सासामापा नीनी नी सनी धनी धपापापापापापापा 
पापासासापाध नी पाधम धा नी सम धनी ध पापा 
पापा पापा माग मगम परि रीरीरीरी गरीसा स ग मामामामा- 
मामामा सससागासामगमामामाप। मानीनी 
नी मनी धनि ध॥ 


०० यर्ज[य]ति ०० रा 508 व ९९ ० च्ड ०००००००० 


आ[००० ००० ००० ज्ं०7०० ००० ००० ॥ 
खा खा जी हैं 


धापा मा मा | ~ - ˆ~ “ = -)॥ 
आ 6७6० ००9 ०० ०० ०99 | आा०० ०० ००9 ००9 ०9 ॥ 


*-- + ५ 


गण ०० ०० ०० ०० ब्रह्म । यजमान» भू प° [त] | 


>गीत के उपरितिन शब्दांश “ वरे ' से जोडने से “ वरेण्य › बन जायेगा । 
। नभपु मामा | मामररवनसाधनरक्ष) 2मंक्रं)ं 3पण्यं 
4 जाचं° त० वे०० दग्ने। 5 न्विप्राञ्युल्िनि 5 7 कंड 
२२ 
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पापापा पापापापा ।पा पा पापाषपा। 


त ये © ०9 ०9 ०9 ०9 ० 9 | ०० ०० ००9 9 9 | 
हि ह जी नी + 


सारिगसा म गम मा मामा। 


आ ०७०० ००० ०65५० © ० | 
जा फी ~^ 


मा म निध निसा धनि म मा मा। 


खा 6 ०9 ०99०9 ०9 ०9 ० ०9 ०० ०५० || 
रा रा ता *- ~ ~~ 


मामनिसा धनि धनि धापापा। पा पापा पा धप मांमां। 


०००० ०06 ०9०99 ०9 © | अ ०० 60०0 ०9०99 ० © | 
+ ~~ ह + ~~ 


सारीरिगिसासा मगम मा मामामा। 
तवे © © © 0 © [५ ते 60 | 


मा धानी था पा पा पापा पा। 
अग्ने०ग्म न सा ०० ०० | 
पापापापापापा पा । पा पा पा पा पा धमप मामामा। 
ओं ०० ०० ० ०० | ओं ° ० ° हौ ०० हौ ° | 
सासापाधमपाधमधानी। 


साभ ० ० ० ० ० ० ० | 


सनि धनि ध पा पा पा पापा पा। 


आभ ०० ० ० ०७० ० ० ७ | 


मागमगमपरि रिरि रिरि गरि। 


ञजा० ० ० ० ०० ० ०० ० ०० ० ००७ | 


म 
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सामगममामा मा मामामा॥ 
जभ ०० ० ० ० ० ००० |] प्रतिमुखम्‌ ॥ 


सां सां सां सनि नी नी री री ग। पापापापा ध मां मां पग गा। 
सण्ण्प्न्यो ० ० नि ° | सन्प्तवि० ० ० ध °| 


पापापा पा पापा पा पा। मामापगगापपाधामा | 
ओं ० ह° (स्त) स ००० प्तं | जिह ०० स ०० (० ) प्त | 


धानी सनि धनि धनि धपा धनि धानी । 
सृण०० ० प ०० क्र ०० ० ० | 


समधनिधपापापापापापा। 


5 
७ ०० ० ०य॑ ००००७ °| 


रीगामारिेग सा सासा सा। मामाधा मा धा नी। 
मुखयो ०० नि ० ० ० | निरतं प्रगी ० ०० | 


धनि सनि ध पा पा पा पा पा पा। 


प्र 
०० ०० ० ते ० ० ० ° ० | 


माम प प पा पा पा पा प थ। 


तिति ० कल कु चा दि० (०)। 

री रि मरि मरि मरि मारे मरि मरि मरिस। 
वा ०० दि० गिन्निनग्मि ० 
गम गस धनि निधा पापापापापा । 


० ०० ७ ०० ०००० | 


०० 9 9 | 
हि हि 


। स पू बि०० है घधि० 2 पू उह्ा 4 धू 5 या ॥ मन = व _ 
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मारिगिसाममममामरिसामा) 
श्रो ०० ता ० ० ० रो © ह्‌ त॒ छ | 
नीधनिसासापा धप माप मप। 


र ०० गौ ०० ०० ००००० 
+ आती हि कि 


स पापापापापा | 
मा ००० ० ० ०० | 
मामपपापापापापापध) 
तिति० कल कुच ०दि०। 


रीरं मरि मरि मरि मरि मरि मरि पम। 
वार ण्दि [पि] गि० नि गि ०० ० | 
निम गा रीरीरीरीरीरीरी । 


०० ० ०००० चार] 


सारिगिसामगममामा मा। 
स्याण्न्ष् ० ०० यं (१) ००० | 
0 
मनि धनि धनि धनि धनि धनि धनि धनि | 


वरद्‌ ०9 ०५० 5०५5० ०० ०० ०9० ०५० ॥ 
+^ ~ ^ ^ ^ + क 


धनि सा सा पा पाप धपमा। नी नी नी नी मामा। 
सनण्दानण वसुरे भ त | [व] ०० ० ० ००० | 
नी धनि मा री सा। धा धा धा मा मा मा मा | 

उ उ०० ००० | “से ० वि प्रपते ०० ०० ००० ९५१५९ 
॥ रारीरम्‌ ॥ 


दा 2<दां 3वे० व ^ पपते ०००० 
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मा म नि धनि धनि धनि धनि धनि धनि धनि। 
555 गृह ९०० ०० 'पि ०० ० ० ता ०० । 

'नी नी नी नी नीरि री री री। 
पुण रू षं ०० ०००। 


रीरीरीरीमामामारीगां। मते] सासग। 


पु ० रा ० ० ० ० ० | ०० णं © ० | 


गपयपामनिधनिधनि। 
वे ०० दो ०० ० ० | 
55555 धनि नी नी रीरी री गा सारी [ती] सारीरीरी। 
(ष) 55555 नि० षद्तत्त्वज्ञं ००० प्रकृति: ° ००। 


हीं रींरींरींरीं रींरी।री श रं मामरीगा। 
प्‌ ०००२ ० ० मं०] सन ह० स्र पा०। 
मस सा सासा मामा पापा । 

०० द्‌ ०० सन्ह ०० | 

नीनीरीरि गसरिगपापा। 

स्रशी० ० ० ० ० रषं °| 
पापापापापापानिधपामामा। 


शीर्षक । शिखा-शिरःपाणिका न्यासान्त-विदारी [ मध्य] 
मध्यमग्रामे समाप्ता ै॥५६५९॥ 


वि ग्वै उणै ज्ञैः 3म "अशी०००००र्षा 
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न्वुूसरिपापापापापापा निध पा मामा। 
द नि° षद्‌ तत्वज्ञैः ° ०० प्रकृते ० ०० | 

मपपापामपपपपपपप। 

प्‌ ०००र ०० मं (००००)। 

सन्हन्सरन्पा०। ०० दूं ००सह ००। 

= = क्क न न = न |॥ 

स्र्>्शी०००००पघषा॥ 


शीरषकं शिखा-शिरः-पाणिका न्यासान्त-विदारी मद्य मद्यम-- 
ग्राम समाप्ता ॥] 

पापापापापापानिधनिपमामा। 

पु ० ० ० स ० ० ० षप ० (° ०) | 
पपमधममामानिधसनिधपथधमध। 
मिष्टि° दंदे © वं ७ ० ० 9 शा ० (०००)। 
निधपाधप)धनिधनिनिपनिधपम गरिसिमि। 
म्‌ ०० यू ०० ० | ० ० ० ~ ~ - वि ० ~ ~ ~ ~ -- | 
सरि मपपापाम प पपपपप। 
षं० सुन्वदहिर(ण्य)० धनंप | 
मा धनि सा रि गा धनि म ध पा | 

९ »० ब्रह्मार्चित देब। 


>कोष्ठान्तर्गत धंश पुनरुक्त है। 





। मेष्टि ग्म उवं ये 5 ब्रह्मावितं 


६ जात्यध्यायः १७५ 


पधगम धनिससध पा पा पा पा। 
शं० करं न्नन्मा मि०००। 
मापमपपापापापाधवो (?)। 
यो ०० » 'देवो ° धाम - - । 
धानीपापारी म गग मपापा - | 


3 
नां ०००० ०० ० ० ० ० ० ० ०| 


मागपगम गरी सां सां सां सां । 
प अ ००० ०० "मो ० ० ° | 


माप मगारी सारि सारि री | रीम पापा धमनिधपथधमामा। 
४) 00028 व्‌ न ०[०] ०० | आण ००9 0७0 ०9 ००9 ०9 ० ०9 | 
धानि धानि पापा री मगम पापा । 


अजआ० ० ० ०० ० ०० ०० | 
किमी भ हि" जी जा 


गाग पगमग रि सासासासा । 


आ० ०००० ० ० ००० | 
खली जी जीरा आओ 


मप म गारी सरि सरि री री ॥ 
आनन ० ० ० ७७ ०० ० ० ॥श्वव:॥ 


री रि मरिमिगरिपामपापापापा | पा पा पापा पा पापा पा | 
ब्रह्मादिको ०० देव ००० | ० ० ०० ० ० ० [वा०] | 


म॒ धनि धपपरीमगम पापा | पपापापापापापापा। 
एको ० गमहतीं ००० ००० | ० ° ०० ०० ० ० | 








वा »म उना भमा ऽता 
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ॐ 


रीमामारी मापम पापापापा पा पा पा पा। 


आ००० ००००० आ००० ० ० ० ० | 


मा था नि ध पारी मगम पापा | पापा पा पा पा पापा पा । 


आ० ० ००० ००००० | आ० ० ० ०० ०० | 


मप पापा पापा प धमा ००० | पाधा धनि ध पारी मगम पापा । 
हि० र० ० ० णप्य ० ग ०००॥। 'भ्रं००० सुषु ०००५००० | 


गाग पग । गमगरी सासासासा मा पमगा । 
वे०० ०० | य०ण्ज००० माना य ०० | 


रिमि पापा धनीमम पध मामा | धनि धनि पापारीमगमपापा । 


आ ०९५०० ०००० ०० ० ० | आजआ००००५०००००० | 
रि [रि खिल 


गाग पगमगरिसा । - सां सां सां । 


अआ ०००० ०० | ० ० ० ०० | 
+^ ~ खा 


माप मगारी सर्रास रीरीरी । रीरी मगारी पम पा पापा। 
यः ००० ००० ००० ०० | सत्य गवुदधर्या ०० ० ०० | 


पापापापापापापापा। साधानी धप परी सगम पापा । 
० ०००० ० ० ०७ | अस्र ९ प्रणिन ००० ०० | 


पापापापापापापापा | रीम मारी मारी पम पापा । 


प्र 
० ० ० ०० ० यू ० | आ ००० ०० ०० ००|| 


पापापापापापापापा। मा था म ध पारी मधम पापा | 


आ ०० ००००० |आ० ०००० ००० ०० | 


। भं पुञ्यं उप “या ऽबुध्या 5 शसुना ”श 


६ जात्यध्यायः १७७ 
पापापापापापापापा॥ 
आ 9 ० ०9 ० ०9 ०५9 9 ॥ प्रतिमुखम्‌ ॥ 
पाध धमा माधा । धनीरी गरी | 
भं०० वं ०० ॥ हरि ००० सं | 
गा मारि गगा सासागपपा । पापा पापा | 
गगत © ०9 9 9०9०9 दे | ७०9 ००७ ॥ 
पापापापा । पा [°] पापापापापापापा। 
० ०० | तं 9 ०9 ०9 ०9 ०9 9 9 "शि ॥ 
रीग सागम पम । गम गारी रीरी। 


वं ० ०००० ०००० ०० ० ( 9 ) | 


रीरीरीरीरी ग सासा । सासासासासा गमपम गमनी । 
विभुं ००००० गृज ° | मुख गुहजन ०० ०० ० ॥ 
रीरीरीरीरीरीरी । पामामामामामामामा। 


न° ०००9 ००० | शभु ७०9 ०9 9 ०9 9 9 | 

मामा मामामामा मामा । मामारी मामामामामा । 

प्र ° ००००० भु०। मचल रीजशिखर । 
मामामामामा धाधाधा । धनीरीगा सामग मामामा । 

निहित पद्‌ ०००० | भा००० ०००० चं ०(?) | 
मामामामामामामामा | धानी सनी धनी ध पापापापा । 
भा ० ० ० ० अ०() | वि(?) ०००००५० शा 9 ध छ | 





।अ 2द००य उस | गगता 4ह॒ 5सिं०|व ५ संभु 
7य 3 सजशिखर 9 सं । उं 
२३ 
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धप मामामामामामामा । मामा मामामामा मामा । 

भुं शं ००००००० क्‌ ० ०० ०० र ० | 
मामामामामासारीगगध । धानी धनि ध ध। 

त्रिदश जन का ००२० । णम० मो ००। 

पम ध पापा पा। म ध था धा था धा धा ध नी नी ध पा। 
०० घै (००) ०।य ° ज्ञांचित ०० ० म। 
मामामामामामामामा | पा ध मधानीध पापापापापा । 
नें० क या ००० ग। कृतनिल ० यं ० ०० | 
रीमापाध पधा धाधाधा | मध धाधा धा धा धा धा धा धा । 
महा ० ० ०० ००० | दे० ० वर सुरा विर | 
था था धा धानिध पा पा पा। पा पध मामध पापापाप। 
तमने ° क « भू ° त। भाव० भ०० व्यें०००। 
रीमापापधधाधाधाधाधा।धाधाधा धा) 

रू ० द्रं ०० ब्रजा मभि०।श र णमुँ। 
धाधानीधपा | पापध मापधपापापापा। 

मा० पति० | मना० °्न्दये न्त ° °| 

मामा धा धा नी धापा प्‌ ध्‌ | मारी री पम पापापापा। 
जगति देवा ०० ० ०० | दि निखिल श्वाः ०० | 
धस सा सासारी रणि गध धा। 

स्तु० नि हि ०» ता ०० स० मी | 











क्रं ०००० ०्च० “मा उध यो 3 गृहं 
6विं० 7न श्तु 9 यवा 7 निनिगि 7 दि 


हु ६ जात्यध्यायः १७९ 
नी धपा धामाग मम मग मपा 

हि? तपरम० प०००० | 

पापा पापा पापापापा ॥ 

दा०० ० ००००॥ 

शीर्षकम्‌ । वरदा पाणिका शुद्धपञ्चमी ॥५७०॥ 
धस सारि प्पपपपपप धधनी। 

त° टाव तीर्ण गजलुलित जला । 

ध ध प प धध सस धनि धस सासा। 

म्रदुपव न ललित तरू तल्ल। 
धनिधधगास सरिगमगरि । 

कुररकारंडवरव कलिता । 

धनि धग सससस प्प धनि ध पधा ध पा | 

गं० गा० पुण्नातु यमुना सर हिता। 

गरि गरि गरि गरि । गरि मगरी सासा । 

स ०० द्रं ०० | रौ० ० ० न्द्र] 
[पपानान ही] था धा धा था धनी धा पापा । 
---- - न घटि » तदे ०० ०० | 


रीपापाधापापधससासा । सासा पाधा मामामामा । 


००००००००० | ही ०० ० स ०००० | 








2द्‌ 2 प०चा विकीर्णगजललित-जदा 3 सुद 4 ऊररक्तरारवरवकलितं 3 ह 
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सामा । मामामामारिग । सां रीग सांरीग सांसांसांसां । 
शवश | यन° शिरो ० | ल ००० ००००००० | 


सांरीग सांसां पाधा पाधा । पाप धसर सासा सा सासा। 
सित° भ[र] ण्स्मसि ॥ तं००० ००० ००० | 
धर काण 


निधनी धरी गरीग । सांसांसांसां। 
मदनां ०० ० ० | न्न्ग दहनं । 


सासासासासासासा रि) सासा धाधानी धा पापा | 
दि० कवदिवा ०० |जग तियचा ० ००। 
धनीपापा धा पा प धर सारीग । सासाधरिपापाधापाधा | 
ज० गति य तिते ° बा०० | जगतिद्यवधतिकक । 


पाधा पासा पामा मामा | मगरी पाधा पापा धससा । 
दि निनिनि गिवा ००० | भ्रडं° ००० ०० ००० | 


नी ध सम धरीग । 
अप्सरो ० ००० || 


न्यासान्त-विदारी । एकवर्णारुगेन शरीरम्‌ ॥ ५७१ ॥ 


सासासारी । गा सांसांसां । सांसांपाधा । 
भर नमि | त मणिपा० | द पी ° | 


(५७१) 3. ^ वर्णाङ्गैः, वर्णैर्विरचितम्‌ । ” ( सं० रं० 7, प्र. ९१, सिं० ) 
7. “ शरीरं नाम अङ्गम्‌ । ” (वी, प्र. ९७ क० ) 
9. “ शरीरम्‌ , शरीराख्यम्‌ अङ्गम्‌ । ” (]7, प्र. १०५ सिं ) 








† सवस  वना० सिर 4त 3शि 
4 मृह 5 असरा ० एकवर्षागेन शरीर 
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पा प ध स सा पाधा मामा । मा मा मा सा गारीग सारिग। 


ठ ० ० ००००० ०० | भा ० सुर भुज० मने | 


सारीगसां पाधा पाप धम। सा सा पा धा मांमांमांमां | 
© क्रि पु ह्‌ ग्रे ००० | 0 9 ००० ७०००७ || 


मामा मा मा मा गा गागारिग । सारिंग सारीग सारिग सासि । 
कनकनिभ ममल «० | कपि° लज० टां९० भा०००। 
सां सांपा था मां मां मां मां। गारीपाधा पापा प धसासा। 


१3 


० ० ० ० २ ° ० ० | नमा मि दे ७०० व ० | 


>सा सा सा सा पा धा मा मा। 
“विषमे 9 ० क्षणं ० ० | 


शीर्षकं । रुद्र-पाणिका [त॑] शुद्धसा (धा) रिते ॥५७२॥ 


ससनी धमं नीसनी ध स सा सा० | 
००० सुपुष्प प्रदा ० ने ० न०। 


[एष] सनीधनी नीमा मां ° ० | 
अशीति ° कल्को ° टिनां | 


संसंगंरि मंमंधनिसनि। धंसं ००। 
यु ती ०ना००्म। क्ष) य° याति। 
> यह पङ्क्ति ह° लि० में इस प्रकार हैः- 

« विषमे | ०० त्तपणं शीरषकं रुद्रपाणिका । 
सासा । सा सापाधा मामा । तं शुद्धसारिते । ” 





। रिपुदण्या 2दा 3र 4 विषमे ०० त्तपणं ०० ४ कुपुष्य ५य्य 
7दु ती० ना०० ध।म॑ 8 छति 
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संस सासास धनिनि मां | सा सासासा ०० मां मां । 
मंत्र ज्ञाता शिवार्चने । ध वलांबर ०० (भ) स्मवि। 
था ध नि निध मांमांमांमां | धा मामांमां म धामारी स। 
भू ० ० पिर तब पुष | "मा ००० ० ००० ० | 
सागरिसासामामासासासागरिसामगमसामामामा । 

त०० नकम ० ठमभिरुचि० रत१० नु? ००००० | 
मामगारिगरिममगरिसासा । 


०० ०9० ०० ०@ ००9 
जा 
^ + `~ `~ 


रिगम गरिरिीम मरि सासा । 

ञान ००००० ०० ० ० | 

मामा । रीगा मगरिगसा० सा° सा» सा० | 
०० । विपुल ० जैन ट॑ ०० ० ०० | 
मासाधा मां धा सा न ध सा। 


|| 0०00० © © © © © | 


खा 


धासा मधमा सासासासासा । 


आन ००० ० ० ०० ० | 


न्यासान्त-विदारी । संपिष्ट-संहरणम्‌ ॥ ५७३ ॥ 
रीरि गसासा नी निध सा सा। 





। धवलंबत 2आ 3 प्लकं० णमभिरुवि० रत०० नु 4 च०्जं 
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निध सासासा रीगाम गरीगसा० । 


सा» सा» सा० धामा धानि धरी रि । 
गमानिध॥ 
- ~ ~ -॥ 


न्यासान्त-विदारी । सामुद्ग-विषिध-मुखे ॥ ५७४ ॥ 
धा धा धा धा धा धा धा ध नि नि। 

न मत दे ०० व ख मारा“धैय०ग० ति००० | 
धस स सानि धनि सध मां धा सा। 

रा" धिर ग० ति ० ० ०।] 

मध री री ग सा सा नी निध। 


ञी ० ० ० ० ० 9 ० ० | 


# 


था था धा धा धा धा धा धा) 


ञं ००० ०० ०० ००|| 
जा खा 


जआ०००००००००| 
कि 


ध नी नि धनी मा मा मा मा। 
पं © 9 चवि ० ० शी © | 
निध नि धाधा गारी सा नी नी निधसा। 
त्व परत ०० ० र ° --- | 





। सामुद्र 2वम ऽचि “ति ऽस 6कस्य 7ता 


१८४ भरतभाष्यम्‌ 


रीरिगनीनिधसासामांमांमां। 
आजआ० ०० ० = = ~ = = = | 


मां मां मा ध सा सा सा गारिम गम मामा। 


मामामामागरिरिगमगरी सासा००००। 


॥ 


आथ ००००००० वेदां ते०० षु च० गी० ००० तं 
तं ०० ०००००००० | जआ००००००००० | "यो गि वे द्यं 


यो०० ग्‌० पर[००० यू०० “ण्‌०००० ॥ आू?०००००००००००० ॥ 
खा खा > ~~ ~~ कि 


रिगिमगरिरे गम गरिसां। समनिधस सनिध सारी 
गारिगसनि धसाममामा मामामामा री मानि धरी रिग सासानी 
निध ॥ 


न्यासान्त-विदारी । सामुद्ग- विविधमुखे ॥५७५॥ 


नीध निरी रीरी रिग धानि धानी मामामामा गारीमामा 
धस धनी मामामा सासानी धनि रीरीरी रिग ॥ 


आ०० ०० ० ०० ००००००० मन्‌० सि० जनण। क्ष पिति० | 
म० 'नो० नि० य०० तुं००० | आ० ०० ०० ०० ०० मर हां० 


जा हि फी कि जा 
# 
त्‌०००००० प्र क ००० ति०० | पु० २२००००० घृ० [म० मम 
<^ [क । मि" 
हां ०० तें०० ०० ॥ 
खा हि कि 


तत 2योगिविद्यां उणे 4सामुहु “छा 6ण 7हं०त 





| ६ जाव्यध्यायः १८५ 
सासासासासासासासासा धानि धानी मां मां मां मां। 
सा मा गा रि रि गम गरी सासा । धाध्‌ निध्‌ निनि ध मां 


मां मां मां। था मां धामा निधनि सा रीरीरी रिंग सासा 
धाधाधाधाधानि धानी मांमांमांमां ॥ 


प्र० कृ० ति पुरुष० |> परत ०० ० रं ०००० | मं ०० 
त्रमू ००० ति० ०० (मि) ००० न्द्रि० यें ००० द्वियाँ० ) 
थे रहिते ० म » यं(१)। °्सू ०००। तिसू ००००००० 
क_्म००००० सू ००० क्षम ॥ 


गा री मा मा सा निधानी था धा। रीरीरीग सा सा० 
सा० सारिग धाधाधाधाधाधाधाधा निधनी मांमांमांमां । गारी 
मांमां मा मांमां मारी मांमांमांमां धामनि धाधाधाधाधाधाधा 
री रिग सासा | मगमामा ॥ 


त०००००० *ं०। तितिऋल?० कुच दिवा | ०० वा ०० 
दिगितिगि० ००००० चा००० | स्‌ ०० वे भा ०० वे | भा०० 
व गृहं तं००० | सन्वैतो० स्मि०० पा० | ° द्‌ शिर०० 
सा०० ॥ 


सा म॑ धानी मां मां मां मां मां मां मां मां। माधनिधानी 
मामां ॥ 
न्यासान्त-विदारी। एकैकवर्णाद्ग [न] -शरीरम्‌ ॥५७६॥ 








> यह वाक्यांश पुनरुक्त है । 











पता रमै 3य “रे 
२४ 


१८६ भरतभाष्यम्‌ 


मानीनीधानी गारी मामामा गा मामामा नी ध प। मनि 
शआाधाधा रीरीरी गारी गारी गा सासा गारिसाम ०० | ०००००००० ॥ 


ध्याग् नाग नं तां त° मनसा००००० | परि ००००० 
भु गृह (१) ०००० निर्गुणं निर्मणै ००००० त° । न॒ुके००० 
गुण०० | प्रव०० तेक ०० ॥ 


सासागरि स म री री री री री री री री मारीरी रिगग रि 
सम रीरी री री री री री री री रिगारिमंमां। सां सां धानि 
धानी मां मां मां मां मां। सा गासा धाधा धाधाधाधाधा नी 


मामां ॥ विदारी ॥ 
>< संवृष-संकरणं शीषकं धवर-पाणिका ॥ ] 
गुणा ०० ०० नेकः ०० | प्रभु ० तंका ०० लतू ०० पर 


मगत माना ००० नन्तं ००० म (?) सं ०० स्थि० तं००० 
देवा ० ०० धिदे ० | तं परत (र~) भाव | ह्‌० ०० द्‌ ००० || 


संवृष (१) संहरणं शीर्षक धवल-पाणिका मध्यमे 
'गीयते चोक्षकैशिके । समाप्ता ॥ ५७७॥ 


रि रिरि म॒ स० स० स० स० स० सन स० स० सन्स 
स० स० | सास गनिम नी नि सारे गरि री रि म। री गस 
ससनिध्‌प्धम्‌गम्‌पापारिरि ससससससस 
सससससससनिगनिमगरिसा॥ 


> (५५७७ ) यह वाक्यांश इसी क्र० ५५७७ के अन्तिम वाक्य में हमने जोड़ 


दिया है। 


णं 2कां 3क 4त 5 शं 6 संकरणं ? गीते समाप्ता ॥ छ ॥ चोक्षकैशिके । 











६ जात्यध्याय; १८७ 


चेल सक्त प्‌* द प° झं॑ मृदु- । 'ती० त्तर चरणां ०० 
बुजकल-[ चरणा ०० वरकल ] हंस नू ०। पुररव ०० 
श्विना ° तुर० २० (?) महिषं महा ० सुर० स्य 'शिरसि० 
प्रस- । भनिहित० ० सकट शरीरम्‌ ॥ 


रिगसससनिधपधमगम म पापा ॥घ्रुवकम्‌॥ 


सां सांसास ध धनि स धनी पा पापा पां नी मा मा री 
गमग रीसा० सा० | धा नी सां स ध ध निस नि ध पां 
पांपानीरीरि गसा स ध सासां स ध धनिसनि धपां 
पांपानीनीनीरि गसा मगरि सासां धा नी ॥ 


हीवरे° ह भुरुता० कथम° नुगना० (१) । जलद 'नी० 
ल० पी०० वरपि° गल जटं ०००००० | आ ०००००००००००० 
आ ००००००००००० ` "त्रिदृशद्‌° छं° पु ०० रु धारिपु- । म० 
थनं ` ००००० | आ ०० ॥ 


सासधधनिसनिध्‌ पांपांपानीरीरिसांसथधस 
सासधससाग्सान्नीनीनीरिममांमांमांमां धानी 
समधनिधपांपांपांपां।धामांधामां मम धनिध्‌ पां 
पांमामांमांमांमांमांमपमां। निध नी सनि ध मा 
मनिधनि सा सा। नी नी नी नीरि गम म ग री सा» 
सा० निध ॥ 








! नुत सत प० श्य० झ॒ 2 तंण्ब्रतुल 3 वर 4वा ऽषा ०सि 





7 रुनिहता 8 महीरम ?न० छ०रू०० चरापि एतु गार थन 


१८८ भरतभाष्यम्‌ 


(६ 5३% | अआ ०००००००० | धूर ॥ श्रु०० दे० हँ०० 
सततं 9 स्था न ० | प्रतिभूत ब्‌० पु०० || ष॑ ० | 
मदनतनु-हरं ००* । व° र० क॑० न क० स० ह० शंक पिल 


जटं ०० ०० ०७ ॥ 
जी नी, 


सा० धनि धनि ध मा ध म धनि धनि धनि पापा सा 
सासध धनिसनिधपांपापानीनीनीरि गमगरी 
सासा धानी सा म॒ ध्‌ धनिधपांपां। पा नी नी नी रि 
गमगरीसासासासासधधनिसनिधपापापानी 
नीनीरि गमगरि सा सा नि* ॥ 


गण० प*० ति ०» प० ठि० त० त° नु०० ० सु्खं। सुर 
मुकुट ° दललि ० खित- | चरण युगं श ० 56 ००० | 
आ ०९ ० ् ० ष ९५ | आ ०११११००० | असुरग ° ण. | 


नर मि०० त° | सुख जननं०००००० ॥ 


धानी सास ध्‌ धनि स धनि पां पां पा नी रीरि ग सा 
सधसनीनीनीनीरि मधानी सनि ध निध पम 
पांपांपां धा मा धानी स नि धनि धपपांपां मां मां मां मां मां 
मंमपमां। निधनि स नि ध सां म नि ध निसासा। 
नीनीनीनीरि गम गरि सा सा। निध ॥ 


ञआ००० ०००००००० | जी ००० ००० ००० ०० | 
~~ ~~ फी 


जटा० क० रा० ठं च० ज०मि०० व ०० स्य (१) सुराचित 





व० | थ०० दे० वा ट्प उम शह ऽशो ५रि 7 द्व 
8 मि०मि०्०्त 9 अवा 


६ जात्यध्यायः १८९ 
व० पु ०० (पं) ०० हिम शिखर-गृहं ००० | व० र० स॒ » 
'लिल० विर भट धो° तजटं ००००००० | कर तु ॥ 


निसनिधमामनिधनिधनी। पां पां पास ध ध नि 
सनिधपाधनिमधमाधानी निस नि धा नि धा पापा 
सां सासारीनी।नी रीनिनिसासनिगांगांगांरिम 
रि ग स० सा» सा» सा» सा» सा० सा० सास ग री रि नि 
'सांसा सा० ॥ 


रा० तर्परिप० ठि | ० ००००० `तं त्रिसुवन० न ° मि 
तं००।ज ० गतियोत ०० ति०? चा ०» ग ००» द्यवा ० » 
घास ००० सुतं ०० ०० यो (?) ०? ०९ मैं० स्म० | भू००० षि० 
ते ००० ॥ 


सारीनी। नी रीरि नी सा धनि गां गां। गरि गरि 
सासांनीधापांपाधामागमांपापांपां।सासासासा 
निसनि नी नी गागा गा गा गरि सा सासा गा गा गा 
गारे रि गरि सा सा गा गा गा गरि गरि सा सा सा सा सा ॥ 


कां ०० ता दे०० ह | से ०००० गतं° प्र०० ति००० न° 
तो० स्मिम | हे ०० श्वरं ००० सै ०००० ०००० दुं| ० ° ब्‌००० 
भु००० जै० टा ० निच ००० य० ब० लि०त ०००क० 
राँ०ल० ज० (2)॥ 


पला 2कु उत 4त “रू ऽत 7न्त 5ह००स्वर ?कऋ 
0 ज००० श्चु ¡ क० डा० यति ।2ह०्दं 


१९० । भरतभाष्यम्‌ 
रीनीनीरीरिनिसासगांगांगा | गरि गरि सा सा 
धापांपांधामांगामांपांपांपांपां सरीरि निस सा सा 
ससनिनीनी। सा सनिरीरि निसा ० सा० सा ० सा ० 
सा०सा०गांगागांगरि गरि सा म। गा गा रि गरि 
साम | गा गा रि म रि सा सा। सा सनि री सा सा नि री ॥ 


संभु ० ज० गति ० ब० ल० यित कोटि ००० गि० नि ० 
गि०। रू ००० द्रं ००० (मृडं ०००००००००। अमू॒तें०० दु 
कुं० द्‌ | सं०० नि भं ००००० | सौ ०० रतै००० य र य०ण्रा 
रमं(!?)॥ 


सं ध धा मा म धरि रीरी ० री० री» री» री० री» री 
री ० रि सं० | समोन ० एसनु(?)। री नी गरि गरि सा ग 
रिसा सा नी था पापा था मां गामांपांपांपांपां॥ 
+ [शीर्षाम] 


तं००० धनद्‌ य० म्‌ | वैरुण व ज्धरा० कृति मु० निगण 
परिपरि ००००००००००| ०००० तं ००० | व 9 रं ०० कि 


न तो » स्मि सदा ०० शिवं । ०००० [क] ॥ शीर्षकम्‌ ॥ 


सदाशि( व पाणिका शुद्धकेशिके मध्यमे गीयते । 
समाप्ता ॥*७८॥ 
+ इस ` +इत पढ़िक्त में ४ शीर्षाम + आया है, तथा अगे की पढ़िक्त में “क” भाया है, 
इन दोनों को मिला कर हमने इस पाणिका की समाप्ति में “ शीर्षकं ' शब्द बना 
लिया है। 


3 तु क० ज० गति० यञ व० छित “रूं००० दुं उ गृह 4 चरण ४ वं 











६ जात्यध्यायः १९१ 
सगंसंगंगांममगसंगेसंगंगमग। सनिसग 
गागामगम म धप मसम॒ ग॒ संग ग। गमगसनि सग 
गागा।गसनिनिनिनिससनिनिनिसगनिगग 
गगगपपनिधनिसधरि सपमपमग।गगसग 
मगगसनिगसग गरी घ पा ॥ 


वलिभर उंगभं सुषग म करा ० हत (१ )। द्वुतगमन ० 
ज्वलित सिता ०० ग्निषं ° त्मानुचरा ० हतण ° (१) त° ह ° 
हि (१) हिमगिरि शिखर कुर गुह विलुलित विमल जला००० 
००० हर शिरः पतित । गंगा (प्र) ति° [पु] वहतु मम 
दुरितं ॥ 

नीनीपाधनिनिममगागागा) मापापपम 
पमगगगांग। सानीगांगांँगांगां गांगां । मापा 
पम्‌ गम्‌ पम गंम्‌ गांगां! मा मा गां गां गां गां गां सा सां 
मापाधनिनिमगागागा। मापापमगमपगम 
पगगमगा॥ 


ए०००००० को ० | रू००००००० द्रो ० | नन्दि 
[र२]०ती०००यो०। जार त१००००००० स्त्वं°। 
ञअआ००००००० ॥ आग 9 हक 9 29 ०० | आ०९०० 
पल | 0 ३० ३8 4५ ॥ 

गाससनिनिससगांगांगांगांगां। मापापम प्‌ 
मगमपगूमूपमगमगांगां। नीनीपाधनिनी 





द्‌ 2छा उगह्या 4तः ऽना 


१९२ भरतभाष्यम्‌ 


मगागागा।मापापगमपमगंगंगांगां। सानी 
सागागांगांमापाम पम ग मा गा गा। नी नी पा ध्‌ नी 
नीनीमगागामापापमगम म० ॥ 


ये ००००००० मालो ००००००० का ५०००००० सा ००००. 
नी०००००। शो ००० ने ० ९9028 ति ( ९ ) आ०००- 


०००००आ_आ०००००००००००० | ॥ ञ्जा ००००००००० ||; 
जी ॥ ना थी री तीज 


आ००००॥ 

पम माग गा गा सनि 858 । सा सगगांगा। गां 
गां। मापा पामा ग स पाप ग म गा गा नी नीपा धघ निनि 
मर्गांगां।मा पापस ग स पनि गम गां गा। सा नी सा 
गांमागांगांगां।मा पाप $5$8 मगसपमगमगाः 
गा।नीनीपाधघनिनिमगागा मा पापमग॥ 


०००००००० | प्र९ 8 8९ = त्य ०० बअज्ञा ० नां 9 ति © 


~ ति 


छु००००००० ति ० सं० ब[्‌०० ०० को ० सं ० ता ) ०००, 


#ि 0 कि 
का००० ले० | आ००००००० | आ००००००० ०० |; 
कि ति 


आजा ०००००००० | जा ००००० ॥ हु 
"~ ~^ +~ ~ 


मपामागमगागासनि858 सासगगांगांगां 
गां। मा पा प म गम पगम्‌ पगम्‌मगागा।नीनीपाध 
नि नी नी म गागा। मा पा प गम गम गस गम गा गा। 
सानी मां गा गा गा गा गा। मा पा प सम गम गामा । नी 
नी पा भ्‌ नी नी नीम गागा ॥ 


4 त्यं०० जा० ना 
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०००००० | स०० 868 स ०० जति वि००००००००० |; 
"^ ~ ही "~^ `~ ~~~ `~ 


श्चं ० | भु ० व्‌ भ ना ०० नि | गो ( ९ ) ० ०० ०० ०० ०० जआ ०) 


खू००००००००० ॥ आ००००००००००० || आ००००००००० || 
मापापमगम पम ग स गा गा ॥ प्रतिमुखम्‌ ॥ 


सासंनिसासंगगागागागागसंस म गम पापा 
पा गसां सं ध॑ | समगागा गा म म म ग गा गा नी नी म 
सासांनिसनिधधा।पमगमप्मगमगधानीसनि 
सगगागागागागागागापापापापापा॥ 


आ००००००००० यो ०० यो ०० $ नि योनि०० 
म्म ००० ध्ये तिष्ठते ००००००००० | को ० सैस्‍्मे ०० ये ०० 
ने०० दूं००० सं००० (द्‌) धामि० ते ०० ०ति००० 
सं ००० (द्‌) धा मि० ने ००० ति ००० सन बे» रत्वें ० सा" 
शा पेव(१॥ 


धनीनीससानिसनिपाधानिपमगम ग मप 
गमामगमगागासासनिसासगागा। गागापा 
पध्च मामा मा मपप। गागासनिसगगागागागा 
गागागागागागागागागागागागमसमगमपा 
पा पस सास नि स गनि ॥ 





। श्री ०० जांति यस्व 3 यस्में 4द “धमि (त्वं 
खा 


२५ 


१९४ भरतभाष्यम्‌ 

०० वरद्‌ « दे ०० ०० व मी ° ०० ०० ००००० इयं ०० 
नियं ° ता०० ०००० र०। शां ० त म> नं ०० तन मि 
००००० ति ०० अजामे ० को° लो | हिल तै०० शु००० 
के छू? ० १००७ ७ | 

गामगमगागानीगागानीनीनिससा नी स 
नीप ध म। पमगमपममासामगमगागागा। 
सासास धस गा गा म ग मगागागा। गागससम 
मपापापससा।सरिसगगागागामगमगागा। 
नी नी पा धनि निम गामा पाप म ग समग म ग म००००॥ 


> “ष्णां ° बही; ००० प्र° जाः ००० सू ००० ०० ज०० 
मनां | ख्वरू०० ०० ०० ० ००० पो अ ज० एँ००० कः 
सु०० र्भ मा००० ००००९०० णं | ए ०० ०० ०० को ० 
जा० ता ००० नां ९०० ॥ 

गागासांसांसनसगागामगाग ~| पमगम 
पमगसामगमगागा॥ रारीरम्‌ ॥ 


सासासनिपनिसगगागा।गागागागागागा 
गागागागागागागागागानीनीपाधनिनीनिम 











८ उपरोक्त में से एक पङ्क्ति में ‹ क › तथा आगे की अन्य पढ़िक्त में “ष्णां 
आया है | इन दोनों के योग से ' कृष्णां › शब्द बन जाता है । 


दि ण्य उर 4मे ऽम न्ता क्रत्व शत्रा भबाचै "मा 
मनो प2यो /3प 74 को “प्रा णो सु 8 नो 
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गागागामापापमगमगमपमममगागा। सां 
नीसां॥ 

यु० क्त मात्रा ०००००००० ओ मो यो ००००००० ००० ००० 
नि° गृहं ० हि° र० ण्य गर्भः समव्तेता ° | ००० ००० प्रे 
भू ० त ०० स्थ जा » तः पति०००००। रें०००क०॥ 
आ००० ॥ 


गागामागागागागागागसममगमपापाप 
ससासमसगमागामामगमगगा। नीनीपाध 
नीनीनीमगागागा। मापापमगमपमगमागा 
गा।सासासरिसगमामगमगागा॥ 


सी (त्‌)०००स ०» दा ० धा ० ० ० र ° परथिवी ००० 
(चा) ००००००' मुं ००० ००० ते (मां) । "कस्मै ००० दे ००० 
वा° (य) ह विषौ ९०००००० ०० | पम मम पगगमर्सा 
मगममागा॥ शीर्षकम्‌ ॥ 


>< [ गान्धार पञ्चम्या भिन्नषडजे गीयात्‌ । ] री रीं रीं री 
गानींगारीं रीं रीं री री पां पां नीं नीं। री रीं गा मा मां री 
रीमामारीरीगमममामामामामागमगारीरींसं 


८ (५७९) चिह्वाडिकित  गान्धारपञ्चम्या 'आदि वाक्यांश को हमने इस कण्डिकाः 
के अन्त में स्थानान्तरिति कर दिया है । 














। ज॒ 2 गमायो 3 हिरः ० एपगतं “जाब्त ऽमा 
ऽसा ?मू शर्ते ?तस्मे या 


१९६ | भरतभाष्यम्‌ 
सग।रीरीरीरींमांमांपांपांनींनींरी-- रीगामा। 
विधे ०० ०७०० ०० ००० ००० मर ॥ 

गान्धारपञ्चम्या भिन्नषटजे गीयते ॥ गान्धारी- 
पाणिका समाप्ता ॥ ५७९ ॥ 

जय ओं सुरा ° सुरनाथ 'मं० तर मय ० गीतो ° पहा ० र० 
परीतं ०००० सृष्टि ००० ना दा ० ° भरिति° देवं° गिरिजा ० 
खस्य ° ° प्रदं ० नौ ॥ 


रीगगममा। मामाधागा रोीं सारीं गा रीं री री । 
नींनींगागानीं। रींगारींनीपगारींगा रींरींरी। 
पानीं मां मां गां नीं री री मा मा नीं नी रि गगं॑ रिगांरी 
साधनिमानिसरि सारे सम गम ग रीं री री री ॥ 


जआ००००० मि ००० || [वा] ह्‌ सा० ख्यं ०००] 
ओका [प] र मयं° हत्प ०झगतं ० । मो ०» क्षक करं ० ० ० 


सरा ००० ०० ०० ०० आं ० ०० ०० ०० ०० | 
"^ जा ५ ~^ "^ 


पांपांपांपंनिपनिरीनीरीगारी। मापागारींसाम 
गम मा मा मा नी नी। री रीं सनि म ग री मां सां प नि 
मां गारीं। सा धा रीं रीं रीं पां नी पा नीं री गां सां सां सा सा 
रीगामासांमगममा। मामामानींनींमरि निरि 
गांरींमांधनिनी धनिसारे म ग री रीं सांपां पां पं नि॥ 


। धि ग्ना 3 गीयात्‌ 4 धै उमया > परित ०सट्ट ? नाा 
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आ००००० १ @ 9००9 आ ००००००००० ब्र ९ 

ह्यमयं ° ००० ० ° विष्णुमयं ० रुद्र ० [ द्र ] मयं ००० श० | 

क्तिमयं ००० ०० | आ ०००००००० आ ०००००००००००००९ | 
आ ००० ॥ 


पनि गरि मारे री री मपा गारी सां म ग म मा मा रीं रीं 
गासरें गां नि ग रीं रीं। पां पां नी नीं पनि पनि नीं नीं। 
मागा रिसरि नि नी गा रीं रीं मां मां पां पां नीं नीं रीं रीं। 
मामा नीं नीं गरि निरि गारीमा धनिमां धनिमां धनिरि सम 
गरे रीं रीं पां पां प गारे नी री ॥ 

आ ०००००००० | आ ००००००००० | प्राणमयं ९०००००० 
स° मा० न» मयं ० वि० हा००० (य) साकारं ० | 


त्वां ००००००० जआाू००००००००० आ००००००००००० 
= ~ भ 


आ००००००००० || 


गारीमपामारीमामगममामा। गागागानींरीं 
रींरींरीसांसांसांसा। ----- सामामामामा। नीं 
नीनींनींससारींरींसामगममामा। मामानींनीं 
गरिनिरि मां ध निमां ध नि मां धनि रि म म। मरि 
रीरीं॥ 


०० ०००० ०० ००० “सोममयं ००० सू०यैमय ०० ०० 
वरुणो ° सिसदा० गगनतनुं०० ००० आ०० ०० ०० ०००० | 


ञज००००० ०० ०० ०० ० ०० ०० ०० ०० | 
+ झओी जा ~ ~= आओ 





।वे 2साकरं उत्वं 4 सामभवं ' भवं 
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पंपां पनिंपनिगरि नीरि गारींमापागांरीसामग 
ममामामामानीगारींरींरीमां। गारी मा पानी पानी नी 
पापांनीनीनीसानी। नीरीरीगारीगारीनींरीम 
गरिरिगसासंरिंनींनीं। नीमांपांनींमांपांमापां 
गारींसागारीरींरींरीरींमामापापागारीरीरीं॥ 


मु° नि जु० ष्टं [नींनीं ] आ००००००००००००. 
आ ०० आ ००००००० तंत्वमयं ००० | ुवनमयं ०००! 
भू० त्म (यं) ००० । सर वै गतं००० देवं° भू०० त०००- 
लोकगतं००० आ० (त्रि) विष्टपप००० ॥ 


नी० गनींनीं नीं रीं रीं रीं री नी रीं गारीं सा सा सा नी।' 
नीम गम मामा नी नी गा रीं सां नी धा नी गा गा मापा 
पापानीसनिरींरींरींसानींनींगा री रीं री पा नी पा 
गारीरीरी।गानीं नीं नीं। सां नी री नी पा पापा मापा: 
मापापामामामामागामारींरींरी॥ 


----मयं ० ० ० मा० तूमये ०००|न ००  क्षत्र ° 
मयं ०० मे ० घ० स० मु० द्र मयं ० ००००० पार ताग्लम 
यं०० | धरणि मयं ००० वे० द्‌ मयं ००० मं० त्र मयं ०००- 
सि० दा न्त मयं० ॥ 

पांपांपांपांपांपांपांपां। पनि पनी नीं नीं निरि नि 
रि री रीरि गारे गमा मारि रि मां मां मा। रिगरीग 


। पु 2 तत्पमये 3 भवनमघं॑ +मू 5 दिष्टयं 
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रीं रीं री गरिग मा मां रिग रिग मामा रिग रिग मा मा री री 
'री री री री सासा साम मम गमापपामामममामानी 
सां गारी सारीं ॥ 


सन्वै गतं००० तुं००० बु०्रूना००० र द्‌ का००० ईयप 
'मैं० नो०९ गं० | हा हा» ह° द° प००० झज । हरिगी"°त 
चरणयुगंˆ° गुह००० गणपति । ज० न° कं ० औ० ज तनु ० 
विमं ° अभवं० ॥ 


सांसां मा पानी पापा पापापा । नीप सनिध नीं नीं नीं नीं 
नी रीरींमानीनींनीं। नी पां मा मा गा गा री री सारीं। 
नींगारींरीरीपानिध नी प॑म॑ नीसनिधानीं। नींनीं 
मगरीपमगारीरीं। नींनीनींनींपागागंरींसांसां 
नीमगममा मामा मा॥ शीर्ष रेवगुप्ते ॥ 

०० सग `° सुशिवे पर० मं०० अजितं० सुर गुरूं० 
'खुगतिं० धनदं ° सुखदं ०० त्रिविध ध०० न मँ०० भिवा० 
ज्छि°तफ० खद्‌ । ° ममसि० डिकरं० । रुद्रं ००० शरणम्‌ ॥ 
निर्गाणपाणिका परिसमाप्ता ॥५८०॥ 


सांसांनीपारीमगरीसांसांरीगासांसनिरीम 
गरीसांसां।सासानींपांरीमगरीसांसां।रीगासां 
सनिरीमगरीसांसां | सागापाधमपाधमधानि 





ओ ग्स्य 3ना०म००गै० गा ऽग ०गृह एरी षह भ्न 
जी 


0ण 7 म्ने /थ्थू 3 सुरू 4+मा ऽसमि 





२०० भरतभाष्यम्‌ 


धपापापानीसासाधानिधपमामा। सामापाध 
माधानिधपापापापानीसा॥ [ समाप्ता] 


पा पर ना००० शं° ख्यं° कृ० ति००० नांर | 
आ ०००० ००००० | आ ०००००००००० | जो 
भी०० तो. । दुः ० खे हीं ००० नो० । आ ०००००००००. 
आ ०००० ॥ 


मधपमामासामासासांमामामामा।धानीस 
निधापापानीनीमापागागासांमापामामापागा 
गासगसासासांसां सासा सासा मा मा मा मा। धानि 
सनिधापापानी नी मापागागासामा मामा पागा 
गागासंगसांसां॥ मुखम्‌ ॥ [पापा मापा धा नी - - - -॥] 


०००० » दुष्ट ० तमग ती" (नां) ०० दी० ना (ना )० 
मना» था० (नां) कूपणो° त्राणां ° [म] शरणमछुखजन |. 
आ ००००००० आ ००००००० ॥ “वि विण ध क र२₹>॥ 


सनिधा । पा पा नी नी मा पा गां गां। सा» सा» साम 
सा० सा० मा मा पा पा गांगांगांगां गांगां गां गां गा पा 
पामापाधानीसनिधापापानी नी मा पागांगां। सां 
सांसांसांमामापापागांगांगांगांगांगांगांगांरीगा 
नीसांसांसांसां।नीनीपापासासा॥ 


» भागे की गीत-पड़िक्त के प्रारम्भ में उवैरित अक्षर “णं? आया है। 








ह 2 छुज्ज्या 3ति 4 कृपिणो 3 तरहा ० बिबिण्क 


६ जांत्यध्याय: २०१ 


णं००० "विध ण्येत्वमेगवय० च्छसिना° ना० सुगतिं ००००० 


आ०००००००० | आ००००००००० आाू०००००० ० 


आ००००००० सा» ग र खं रू० पमिति विषमं० ॥ 


सासानी नीपापानीं नीं सा सा गा सा धा नी मामा 
मामानीरीगानीसासासासानीनीपापासासासा 
सानीनीपापानीनीसासासांधानीमामामामानीनी 
पापानीमामामासासाधानीपापापापानीनीसा 
सांगानीसासासासापाधामा॥ 


०० दे० वं देवव (रं)।° निर्विष विषे० ° ° 
आ०००००००० ००००००० ००००००० सकला लोक ९ 
के पित भुवनं००० का० ₹० ण्यायनं पुर० क्षि० तं ॥ 


मामामा। सागा सासा मा मा मा मा मा मा मा मा 
मामा। गांगांगांगांगांगांगांगांगांगांसासागा 
गापाधामामा। धानी स नी धा पा पापांपा | पांपापा 
पापापापापापापानीनीसोसासांसा।सासासासा। 
नीनीनीनी। नी नी नी नी नी मी नी नी। सासासा 
सा००० ॥ | 


मा० तृ० गण सहितं | सकल तनुं ५०० | ०५०००००० 
अंखिल ० टोका° बो सर करं० ००००००००० मदनांग० 
ह° र ० सं० यमित००० । [र]मनसिजम्‌ ॥ 





। विधि ठरेक्ष 3 सन्हन्पा (देव ऽका ० का० तंतुपुवनं 
7 रा० ण्यापनं शसु भनु ।0 अनीता ?!ना 22२ 23 भयसिज 
२६ 


२०२ भरतभाष्यम्‌ 


सासासासानी नी नी नी पापापापापानीनी सा 
सासासासानीनीपासागांगांगांगां। सांगासांगां 
गांगांगांगा सा सा गा गा पा धा मा मा मा पा पा नी 
नी सासांसांसांसां। पापानी नी सा सा सा सागानी 
सापानीनीमामापापा॥ 


गत» | ००००००००० से० ' वितं च००० | जगत ° स्त्व ० 
मेव । के० व° मी० श्वर । गति रैसिना० न्यो° यतिधा° 
म मतिमा(न्‌)। तीना मना थ। मगति ममशरणं ॥ 
पाण्न्सासागामानीनीसासापाधामाम ॥ दारीरम्‌॥ 


निनिगासासाधानी | नीनीसापागानीसासा) 
सासापाधामामामामामासासासासासासासासा 
रीगामामापाधानीमापापापापापापापापाधा॥ 


ना न्यो (१) पा० पमल००० अह्‌०° 
दुःखं भह (दे) तच्च । "पिब° मंहेश्वर । 
पापमलट० ० ० | कृते० ००००० | 
अपहर भ॑व०° दु ° ष्कृतमखिलं? । 
असी० द० । शंकर ॥ 


पा पानी नी सासासापासा।पाधा निधपामामामामा। 
करुणा० गृ(ह) देवहि (तं)° ००००० | सि दि क २०००००० | 





।सि य्य उत्व 4रति 5 यदिना 5 मतिना  द्या 
8 गर 9 महे 0 तिच !! ममे 22 भग 


६ जात्यध्यायः २०३ 
नीसासासागानीसासासा॥ 
पर मं० ०० देवव (र)००० ॥ 
शीर्षक । दिवाकर-पाणिका शुद्धमध्यमे ॥५८१॥ 


सांसांनीनीपा रीमांग रीसां सां री मग। 


दे व 9 ०9 6०9 ००9 9 ०9 ०9 ० ० ०9 ० ०9 ० | 


सानधरीम।रीरी >([करणां] सांसां। 
करुणा वरुणा । र ° ००यं भम । 


सांसांनीपारीरीमगरीसारि धरीमगरीसांसां) 


आं ० ० ०० ० ०००० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० |] 


सांगापानीधनिधनिसासा०। 
श रणं ० >ब्र०्जा? » मि। 


सा सारी गापा निधप।मांमां। 
कर पणोण्दी ०००।नो ० । 
सांगांपानीनिमनिमसासा। 


आ००० ० ००० ० ० ००० | 


सासारीगापानीधनीपमांमां। 


आ ०० ००००० ०० ० | 


ॐ ताराङ्कित ‹ करणां ' शब्द का प्रयोग यथाधित स्वर-मध्य-गत न होकर 
दवितीय पडक्त मे ° बरुणाई । ला० ०० नं ! के पूर्व उपयुक्त प्रतीत होता हे । इष 
तरह “ करणां वरुणाइ | ला० ०० नं? का शोधित रूप होगा “करुणा वरुणा ॥ 
ल० ०० य॑,' जैसा हमने दिया है। 











। दन 


२२०४ भरतभाष्यम्‌ 
री गाधासा रीमग रीसांसां। 
शं० मुं० शं ० ०० करं ०। 
सा साधानीषापापापा। 

का० रू ०० ध्या धि कं । 


रीगाधा | सारीमगरीसासा। 


ञाण ० | ० ० ०० ०० ० | 


सासाधानीपापापापा।नीप्ाधानीसांसांसांसां। 
ञ्जाम ० ० ० ० ० ०। र ग्‌ ति ] सु सिद ००] 


सासारीगापानिधपामां मां 
भ वमम शर० ००. णं ०। 


नीपाधानीसांसांसांसा। 


स्आूं००० ०० ० ० ० ° | 


सासारीगापानिधपामामा। 


आ० ०० ० ०००० ° | 


सासासासाधनीपापा। 
पा०्पान्त्मा० नं °। 


धानीरीरीमामारीरी। सांसांसांसांमांमांमांमां। 
दुष्कृतम करुणं ० दु ष्टसत्वें°अन्भ ० । 


पागागागासांमा। मामा) 
धं० अब पा ० | प००। 


। सु ण्स उण्य १अंगंति 5त्वा ०मेण्भ (पं 


६ जात्यध्यायः २०५ 
पानीनीनीमापपापा। 
मैंहा ० - - - र। 
पासापानीधूपममामामा। 


^ सं 0 ७ 9 ०००७० 9 9 || 


'साखासासाशधानीपापा। धानीरीरीरीमागारी। 
ला ० ० ० ० ० ० ० | आ० ० ००० ० ० | 


सांसांसासरामामामामा।पागागागासांमामामा। 
आभ ० ० ० ० ० °| जी० ० ० ० ० ० ० । 


सां सां गा गा पा पा नी नी । धानी धानी धा सा सा सा। 
दुष्कृत मतिश्र॑ ० ° | शो० का० कु ° लि तैः। 
मासासासागासारीगा। 
त्वा० मेन्वदे० व ° | 


पाधानिधपामामामामा। 
शर णन्ागतो० ० । 
सांसांगागापापानीनी। धानीधानी। 
आन ० ० ००० ० |आ० ० °| 


धासासाससा।मासासासासासारीगा॥ 


० ० ० ००० |आजआ० ० ० ० ० ७ ७ ॥ 
प्रतिमुखम्‌ ॥ 


। नमा 2 मतिच उतं 4मु 








२०६ भरतभाष्यम्‌ 


री री गां धा सा सा सा सा । री गा म ग री सा। 
'स्मि०्त्त ० ज्ञा» नयो ० ।लो० का ० ° | 


सासानी | रीमा रीगासासासासा। 

नां००० |शर णंकश्ि० ० °| 

री री नी नी धाधा धा धा । मामा मा मा नी धा पा धा ९ 
ज्नविद्य० ते ० ० ० |त॑ म्मा० द्रु मंश्र (१?) ४ 
सासाधानीपापापा।सासासासारीसा। 

दो० षो०हं ० ० ० |भ व मे०भ व तु । 

री री। पा धा नी ध पा मा मा मा मा। 

०० |भ वश ० र ण॑ ० ० ० | 
सासासासानीधापा ।ररीगांमंगरींसांसांसा। 

सु महा० पार तक० | का० ००रि ° णां० ० ० । 

री री रीगाधासासा सा । रीं रीं मारी री री री री । 
स०० च॑ दो ०० ष(१)। दुश ०“रतम ° नां०। 
मामामामामामामामा।पापागागागागागागा। 
शर णं॑ ०» त्व॑ं>० सु ०ै।|पा०पा ० नां० ० ० | 
सासागागापापापानीनी। 

पा ०» पा ०» ना» दं ° (?)। 

सासापाध मा मामामा। 

मनाम ० स्पते(?) ° © ० | 


।नन्त्व०्नान्तौ० टता उसो 4० 5त्माण ने 





। ६ जात्यध्यायः २०७ 
संगधांधानीगासासा।सागामाधनीषापापा। 
वगवै ० ते (१) ००० ।नतिका०० रुणिकं। 
रींरींरींमाथांसांसा सा। रीग मग री सा सा सा सा। 
अभोपास ० ०»य(१)। विमति «० » ने (?) ०१ ०१। 
#[सासागागापापाधानीनी। 

पा० पान्नान्द्यं ० | 
सासापाधमामामामा। 
ना 9 ण्स्यते 9 9 9 | 
संगधांधा री ग सा सा।सागा मा ध नी पापापा। 
चग बे ० त ०० ० ।न तिका ०» » रु णिक। 
रीरीरींमाथधांसासासा। 
अभोपास ० ° ० य| 
रीगामगरीसासासासा। 
विभमति००्नं ०० ७ 5] 
सासागागापापानी नी। था नी धा नी। 
पु नर पिशर णं ००।स मुप ग। 
धाधासासासा।सासासासागापापापा। 
तो ह्‌ 9 ०9 9 | ग्‌ तिर ० ति०्दे००व। 


पाधानीधपामामामामा। 
प° रा०न्त्मानं ० ०। 








# कोष्ठान्तर्गत अंश पुनरुक्त है । 
४ ५ 





२०८ भरतभाष्यम्‌ 

गा री ग॒ धाधौ मौरी रि सासा । 55554 । 

ग हे © सुर मणि ० मुकु | ००००० | 
धानीपांपांापापासासासांसां। 

टा ० चिंत पा ० दस ० ० °| 

री री पध्ा मामामामा। 

रो ° ० स्‌ ह ० ० ० | 
सासासांसांसांसांसांसांसांसां।नीधापापा। 
करु त ० ० ० ० ० ० ० ० । विविध (०)। 
रीरीगाधासासासा । रीगा मगरि सासांसांसा | 
दुष्कृत वितति [त]०। व्यथितं ० ० ० खे ० (१)॥ 
धानी धानी धा सासा । पा धा पा धा पा ध ससा स। 
सततन्क (१)र हसि। त ०» त्यू० र्ब ०० °| 
सासारीरीधासाधासा। 

भवसागर पति °| 
मामागरिगमसारीधसां। 

तमां ० ० ० ० ० | 

पम ध पापा मा मां मा मा मा। 


शर्‌ ० ० ण ० ० ० ० ०७ | 


शीर्षररणा पाणिका संमाप्ता षरजग्राम-समाभ्रिता 
गीयते ॥५८२॥ 


। नु 2 तिताः उ विइति 4क 5 आं 





६ जात्यध्यायः २०९ 


मा मप पा पा पा पा धनी धा धा। 


[ह] ०० ० ० ००० स॒ ० ° | 
धामससागसध नी धससासासा। 


ह ००० ०००००००० ० सरां ° | 
नी खा जी जी खत 


पाधासारीगा।रीग सा नी ध पा धा पा धस सा सा | 
शु० किरणो। ०० जय ते ० प्रह रं १७.२५१ ॥ 
रींरींरीपमागारीपधपाधमसा। 


आजआ०० ० ०० ००० ० ०० ० | 
बनी कि" री नी, खा # 0 


सा सासासासासासासासासासा। 


आभ ० ०००० ० ०० ० | 


सारीगारीगसानीनीध धा) 


जआ०० ००० ० ० ०० | 


सगधससासासासासा। 
आ० ००० ० ० ० ० | 
माममपधापांधांपांधमस। 
'सं०य ० मा० भिरतं ००। 
सासासासासासासासा। 
तं © ७ ०७ @ ७०७ ७०७ ०७ | 
सारीगारीगसानी धपाधा। 
सनण्त्त्वानण्न धि ०० क रस ० | 


सु प्श्य उस्ता ^4स 53 प्रहर 6० ह० मां०भिरत ?शु 
२७ 


२१० ५ भरतभाष्यम्‌ 

या धा पा ध स सा सा। सा सा। 

© ०9 ७ ० ०७० र्वं ० | ° ० | 

री री मां गारी प ध पा प स। सा सा सा सा सा सा सा सा। 


ञान ० ००००० ००० | आ ० ० ० ० ० ० ० | 


सारीगारीगसानीनिध धा। 


आ०० ००००००० | 


सनिधससासासासासा।मामामामामारीरीसा। 
आज० ००० ० ० ०० ०० | ध्र ० दे ० म्‌ ००० ०० | 


सरीसरीरीरीरीरीरीरी। 


० ००० नो ००० ० ० | 

सामपपाधापाधा पाप ध स सा सा सा सा सा सा। 
वि ० ० सस्‍ता० र करा ° र णं ० ०० ० ० ० ० | 
रींरीररीग मामा री पधपाधसां। 


ञजा० ००० ० ० ०० ० ० °| 


सा सा सा सा सा सा सा सा। 
ञजा० ० ० ० ० ० ° | 


सारी गारी ग सानी नि ध धा | सनी ध स सासासासा। 


आभ ० ० ० ० ० ० ० ०० | आ० ०० ० ००० ००० | 
मा मप पाधापाधापथधस। 

(ऋण) ० ०सा ० म गीः ०० ० | 
सासासासासा।सासामसा) 


त ०० ०० ० ० ] ० ० ७ | 








।णं 2वबं० दो० मा उना 4क्रण्ण्षा “गा 6तु 
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सारी गा री ग सा नी ध पा धा।. 
य्‌ 9 ज्ञ ० ० सं © ० स्तु © ॥ 
पा थ पा ध स सा सा सा सा। 


० ० ० ० ० ० तु ० ° | 
रीं री री पमा गा री प ध पा धस। 


आञ ०6 ० ०9 9 0७०४७ ०9 © © ४७० || 


सा सा सा सा सा सा सा | सा। सारी गारी गसा नीं ध धा 


आ००० ० ० ० ७ | ० | आ० ० ० ० ० ० ० ० ॥( 
55555 । स नी ध स सा सा सा सा सा सा | 

55555 । आ ९० © © ० © © © © © | 

मा मा मा मा मा गारी री स । सारी सरी। 

त ° रु ण ० र००००००| ०० ००|| 
रीरीरीरीरीरी। मापा धनी धा पा धा । पा धा। 
वि०००००। र० ००० क्त ° | ० ० | 

पाप ध स सा सा सा सा सा सा । सारी ग गा गा पाधा पाधा | 
रू० ० ० ० च" ° ० ० ० |अ० ० म ° रग ०० 
० ००० ० |] 

(ण० ° ° ०)॥ प्रतिमुखम्‌ ॥ 
साधनिधसनीधाधाधा। 5555555 | मामामामा। 
श्‌ ० र ° णं० 5 ब्रजा ० | ००००००० | मिं ०० ० ० | 
रीरीरी री मारीमा मा । मा धसा। 

० ० ज्ञा[आ] ९ न संग्भ० | ० ° वं। 


॥ पु 2घे उनि वा 
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सासासासा सा सासासा।नी था धा धस। 
© 9 ० ९.9९ ० ००] ° ७०9 ० ० ° | 
सागसासापा-मामा॥ 

"द्विज ° "विप्रजन ° नं ॥ 

सीष॑कम्‌ । स्कन्द-पाणिका समाप्ता ॥५८३॥ 


मापापापापासांसांसां | रीमामापापापापा। 
क मल भ व व द नं | निगदित व र मु नि। 
सां सां रीरीमाप मगा री। 

वं ° दितचरि »०त॑े »। 

रीरीमा। नी नी धा नी पापा। मा मागासा। 
करुणा।[च]निल *००ये ०।आ० ० °| 
सानीसानीधापानिधमामा। 

(| वि © © ० ® 0० ७० ०9 ० | 
धाधानीधापापापापा | री रीरि गसां सा गा सां सां। 
आन ० ० ० ०० ० |क » ल्‍पां ० § तद हनं । 
थानी प्ू ध गू स सा धामामा। 

भी० मं० ०० (न) ते ने ण्षु। 

माधाम सा गा री।रीमा-धापा-मपापा। 

च हि »०सस्‍्फु० लिंग | खैंडिता ° का" » शं। 
मामासासामांमा गा सा। सानी सनी धा। 

आमन ० ० ० ० ० ० [ आ० ०० ० | 
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'पानीधामामा।रीरीमामापापाधामा। 
७० ० ० ० ० | आ० ० ० ० ० ० ° | 
धाधामाधापापापापा। मामापानीधामा मा। 
आन ० ०००० ° । [तु] ° ० क ° स्पांतः। 
पा धरीरीरीरीरी।मामामा।मागारीरीरीग। 
[ण]० ००००००० ध्ये ० ० | ० ० ० ० ० °| 
रीरीरीरीयैरीरी। 


# 
७ ० ० यू ००००० | 


नीधनीधनीधनीधरी ग ।--------- । 
जि ० ० ० ० त००० म००० द०९५०। नं० ०००००००।| 
~ ---रीग। 
दि ०००० ° | 


सांसां) पाधापाधापाधस।मापाधनीधापापा। 
"व्य्‌ [ध | ] = हे ० ० ५ म | कुं ०० ० छ ० ० ° | 
धस पा ध स सा सां री गारीगे सांनि ध नी धा। 

००9 ५ ट्ट ००० चाूं ०० ०० र्‌ [न] ० ० ० | 
पाधासनीधसासांसांसांसां। । 


पृ ००० ०० ०० द्ू ०७ ० ० ॥ 
~ ~ ~~ 


मापा ध नी पा पा धा पा धा। 
रो ०5 0०069 © © न्च © © © | 


पा धर्समा मा म.ध धारी री ग। 


2 ०९० ० ७० ७०७७० ० ७ (नं ) ० ० | 





। पता मं 


२१४ भरतभाष्यम्‌ 
---नीधा पाधा - ---पाधसमसां। 
षण्सु ० रवर ०० ०० | वि०००० ० ० ० | 
मा पा धनीधा पा धा पा धा। पाधस। 
आ ० ० ० ० धिः ० ० ० | ० ० ० | 
सरीं री गां 5०६ सं से नी धनी धा ध। 
वे ०० ० ०० दैज [य] ०० ०० ००० न्म्‌ ० | 
धासनी धससांसांसांसां। 
का ० ०० र ० णँ ० ० °| 

सनी मामामा धमाम धमाम धमाम | 

गुह्य ० ०० ०० ० ० तमं मदहे। 

रीग री ग री ग री ग री ग री ग री ग री ग रीग॒ री ग्‌ 


षर च 
श्चूर्‌ ०० ० ० ० ० ० ० ० ००० ० ०० ०० ० ० ० ०9 ¢ 


सासा।सामापपाधापाधापाधा। 
० ० | आ ० न्द्यम ने ० ० ० | 
पाधा पा धसं।नी ध नि धपाधापाधापाधस। 
०००० (त्‌) ००००। हु ० तस ह्‌ सर द्‌ श व रष | 
१५१५५५५१ धानीपामानिधनिधपापा । 
~ ~ -= --= - । मुनिनु त ७ ७ ० ७ (० ०) ॥ 


पा ध नी सांसांपा। रीपापा।गारी मानी धा पा पा। 
"चि ० न्ता ° | मणिनव | बे» धि° त ज्ञानं। 





ख 2हि उअ 4ण 5 मुह 5 तमहंम 7? सब 5 दहसदशवर्ष 
9 सुविनतं 0 वि ०० न्ता० | माणिनन 7! म० ज्चि० ज्ञानानां 


ह ६ जाल्यध्यायः २१५ 
मांमांसांसांमामागासां। 
आन ० ० ० ० ० ° | 


सामसनीधापानीधमामा। 


आम ०6 © 0०00० ०००० ००००० ॥ 
जा खा 


री री मा मा पापा धा मा । धा धा नी धा | पापापापा। 
आ०० ००००० ० ० |[आ०० ० ० | ० ० ० ० | 
सांसांधसां मामग री री। री री पापा री री मा मा। 
अविदित०० (त)च्ं० ० । सुरसं वै ०» वे । 
मामागाधनीधाधापपधमा। 

'यूं०स० बैग ० ० ००० | 
सपमामामारीरीमापापा पा । $$ 5 5। 
तंप्रण तो ऽ हं ° ० (०० ०) | ६5६5 5। 
समामासासासासागांसां। 


आझूं० ० ० ० ० ० ० | 


सानी स नी धा पानि ध मा मा। 

आगण० नी था ०० ०० ०० ° | 

री री मामापापाधामा। धा था नी धा पापा पापा। 
आ०० ० ० ० ० ० [| आ ० ० ० ० ० ० ७ | 
मामगारीरी।मांमापाधा नी॥ सा धा। 

गृह म्र ° वासं | ° ० पई ° ० || ० ° | 





। अविद्धित ०० त्वे 2दे०स० वैय 3 गृहं प्र० वास झा 
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री गप ध मा मा। धा था नी धा नी धा प धा। 
शै०्ला० वा ०० न्सं। भुवना ० वा ० सं ° ०। 
रीमापागधनिधपापापा।धा नी धासनि। 
ज्ञा०गना००वा ०० स॑ ० [वि ° दा ० ०। 
पापापापा। पा पापारीरींरींरीरीं। १५५५) 
वा ०» संएं । कां ०ता ० वा ० सं ०५ । 554) 
मां मासाध नि सां सांपापा। 
सु कृता ० ०० बा० सं०। 
धप्‌ मां मा म ग॒ गा रीमा। 

०० दुर्ग्गा ०० वा ०० स ० | 
मागासाधूससाधानीधा। 
सन्वौ०००ण्वा० सं °। 
मा मामामासा सा धगासासा। 
बु ०छडि >०क्षमा० ° ननिधि। 
ग मरीगसाधानीधापापा। 
शी'० ०० षा ० वा ०» सं °। 
सांसां धासासामामा। 

जन्म जरा» मृति। 


मामापापानिधसासासा । री रीग रीसां । 
पीडाधयप० ह रं (० ०)। दु 5 ष्कूत °| 





याण्स थता उवा दुर्म “समा 
6विधि तशि 8ग 9 षच 


६ जात्यध्यायः २१७ 


नीधपापाधमा।मा नि ध सं री गरी मग धूनि पापा | 
हरं ००० ६ ०० । 'सी ०० ख्य ० क ०रं ०० ०० ०० ॥ 
म थ मामारि गसासापधमा। 

"सौ ० ० म्यमु ० खे ०० ०० । 

धा नी धस्‌धनिपापा। 

भी० म० मु० खं ० ° ००। 

सां सां थां सां मा म ग।रीरी। 

गैण पति (प)रि वा ०० ।रं ०। 

री मामा रीमा मा मा। मामा म श्र पापा पापा पापा । 
सुर परि वा ० रैं ० | मा ० तृ ० (ग) ण नुतं०। 
मा साध धासामासासासा॥ 

पति बव ब ००न नि र ते ०॥ 
साधामासासाधानीनीनी | °धपानीनी। 

शं ० मु न तो न्समि ।००ही० °॥ 


गारी।रीरीगागारी म।गरी री। धामामारी 
गामामा। रीरीगामानीनी नी नी नी नी मा धा मा 
गागागागाधामाधामामारििगा। गा। गा मा धा 
निमारि गगग। री रीमागनीरि नी नी। नी नी । 
री माधामारीगनी गा री री सा मा री री गगागा॥ 





। सोख्या “सो 3 रणिपरिरिवा ००। 4र॒ ४ मा० तृ० णनुत 
जा 


२८ 
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भुजं०" गब ००० ल (य)। धा ० ० रि ण॑ं ०० ० 
आ ००००००० पिनाकिनं ०००० त्रिलो० चनं ०० आ०००००० 
आ ०००००००० | दिव्य कु ००० इल | 


धामामामारीगामागामामारीरीमागमगरी 
नीनीनी। नी नी मा धा मा री गूगा गा। मा० मा 
सा० मा० मा० सा» मा० सा० मा० मा० मा मा मा मा सा 
मामा मा । री गा० मा० पा० गा गा गा गा। री री गा मा 
सगरीरीरी॥ 

भू०० षित ००० | आ ०० ०० ०० ०० ॐ ०००००००० | 
परमा० थं विदितं। दे० बेँ० द्र नमितं । सं० सार दुः° ख०। 
नाशकरं ००० व्य० क्ता० व्य [व्य] ** क्त ० | री गामापा 
री० री० | रीगामापामागापारीनी धापागारीगा 
गागारीरीरीरीरीरीरीरी। रीरीगा मा मापारी। 
मा० मा० मा० मा० सा० सा० | नी गा नी गानीनी नी 
नी नीसारीसानीसा रीगामागारीमापाधा॥ 


'बे० द्‌ ज्ञा० न° | क्षिति जट पवन हु। ता° श न दे० 
हं त्रिभुवन वं० दित | मैमर वरं ००० | दे० बा० धि दे० 
वं। शं] ° शुं पशुपति | हर सितं ००० । 'दैक्षिणस्यां 
म्रा (2?) ॥ 

धाधधधाधाधाधाधाधाधाधाधाधामानीसा 








॥ भुजे० दुवा ००० 2ण्ट उता ^ नास 
3 वद्‌ 6 ज्व 7? स 8अ 9 प्रुष 0 दा 
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धानीनीनीनीसाधामाधामामामामा।मामागा 
गारीगारीरीधामानी धा मा नी धा मा नी धापापा 
पापा। ° मा० था धा मा० धा धा मा धा धा | धा री री 
री री रीरीरीरीरीरीमा मा री री ग री गा॥ 


०० ्दीपिन्ता। भा भ वा» नी ०० त्रिगुणं । नित्य 
म॑° नित्यं ० शै » वे ° सकलं० । कैल्ारहितं ° ° ° पशुपति 
गणपति । गिरिजागु | ह० । गं० धन वे । 


गरीगामाधारीगगागागाधानीगारीमागारी 
गामाधानीमागागारीरीरीरीरीरीरीरीरीमारी 
मामामामामामा। पाधापाधानीनीधानीधामा 
माधामामागागा।गागागागागागामामाधाधा 
नीनीसासा)धाधापा॥ 
(लु) तं ०० न० मा० मि कैमनीयकल । 
वी० तम] भ यं । 
धूपभवचंद्रगं. (१) जट कला« प° । 
आण्य पुरुषं परमा० यु (ध)०। 

असुर° सर” वं° दित चरणं० । "सौम्यं । पा धा धा नी 
नी [ग्रह] धानीमारीगागा। नी रीमागमारिग नी 
नीनीनी | नीरीमामाधा--गागानी-॥ 


गँन्धारी-पाणिका समाप्ता ॥ (इति पाणिका-प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ) ॥५८४॥ 


। द्हिपा० ता 2 मा 3 यगुण 4स 5 सा° वै० 6 कल 7 गिरिनयं । हं० | स० घे० व्‌ 
8 कोमनेएकमा ? जूठ 0 परमं !! रा प्सा ?? गांधार 








२२० भरतभाष्यम्‌ 
अथ कम्बल-प्रकरणम्‌ 

अथ प्रसङ्गाज्ातीनां तद्धवेष्वथ च कमात्‌ । 

अहादि-लक्षणं किश्वित्कम्बलेष्वभिधीयते ॥५८५॥ 


जातराग ललित॑ । गुह जननी । ००। 

दे० वं ०० । स० ततं । प्रणमामि सदाशिवं० ॥५८६॥ 
इति (गीतानि) पञ्चम्याः फणीन्द्रः किर कम्बलः" । 
स त्वगायर्त पुरैतानि चन्द्र-भूषणतः पुरः ॥५८७॥ 
गीतैरेतैः स तु धाप्तर्यम्बकः कैम्बलायताम्‌ । 
मायन्मदाल्सां दष्ट्वा पूर्वदेहानतिक्रमात्‌ ॥५८८॥ 


ततः धश्रति टोकेऽसिन्‌ कम्बलानीत्यमूनि च । 
तन्नास्नैव प्रसिद्धानि * गीयन्ते गीतवेदिभिः ॥५८९॥ 


यत्र ग्रहो ऽशश्च तथाऽपन्यासः पञ्चमः खरः 
` ऋषभो यत्र बहुलः षैड्जो न्यासश्च संधिर्तः ॥५९०॥ 
पेडज-[स]धैवत-गान्धारा स्वल्पा यत्र (च) संश्रिताः । 
प्रथमं तत्र जानीयात्कम्बरं पञ्चमी-भवम्‌ ॥५९१॥ 


उदाहरणं यथा--प्रा पा पा पा पू ध नि ध री री री मा 
गारिसरिसनिधनिससरीरीरिम्‌गमपापापा 
पा। प्‌ धप्‌ म्‌ गरिसरिधमरिसरिधधपरि 
पापा 

 जात्ररात्र 2 ग्रह॒ 3 प्रणमधसशिएवं 4 कस्वलाः 5 सप्तगायन्त ¢ भूमाण 

7 प्रीत अम्बकः 8 कस्यलायताम्‌ ?आ 7 हष्टा. / प्रमुति ग्नी दया 

4 षड्जश्च 75 यः 26 मध्य॒ 27 स्वारूप 





६ जात्यध्यायः २२१ 


[ अथ पद्मम-स्वरस्थ अहा अपिचात्सता स्व॒राणांनिषाद ] 


हो हो हो हो हो हो हौ हौ ०० दौ हौ प्रणभर्जहि (१) । 


रीगममपापपधनिधरीरी। 

रीमागा रिस रिस निसस रीरीरे मग रिगमपा 
पापा। 

पधपम्॒गरि सरि ध ध परि पा पा। 

[ अथ पञ्चम स्वरस्य ग्रहा अपि चालपता स्वराणां निषाद ] 


पापधगसगरि सरिध्‌ धूसरि पा पा ॥९५९२॥ 

अथ पद्चम--रैवरों ऽशो ग्रहो ऽपि चाल्पता स्वराणाम्‌ । 
निषाद्-गान्धार-ऋषभाणां धैवत-षड्ज-रवरयोर्बहुरत्वम्‌ । 

यत्र च सदैव जानन्ति तद्‌ द्वितीयं कम्बलमुदितं च॑ ॥५९३॥ 
हूं हूं हूं हूं हूं । शंकरं श्रं सततं वंदे तापन ॥ 

पा ध्‌ नि धनि धनिगरिसरिसासासासा। 

सरि सनि धनि धनिस सरी। स पा पा पा पा पा पनि गरि ॥ 


[म] दे * बं | । हौ ०: हौ ० हो हो हो । 

हौ हौ० हौ० । सं सं सं सं | तमहं ° ॥ 

गम पापापापा।पापाधनिधवगरि स ध पापापापा 
॥ ५९४ ॥ 








स्वरस्य 2 चाल्पता 3 स्वरायोरवं4जाम 5त्व ०सक्र 7 हौद 


२२२ | भरतभाष्यम्‌ 

सापन्यासत्वे स ~ रि - स - धानां तथास्पता यत्र । 
पञ्चम-जाति-प्रभवं भवतीति भेदे भवस्य यद्वीतम्‌ ॥ 

कथयति मिथिलाधिपतिस्तृतीयं [ मिथिलाधि ] कैम्बटं तदपि. 
॥ ५९५ ॥ 

उदाहरणम्‌-गारि म गारिरिरिरि गारे ॥ 

बंदे० देव॑ हूं हूं हूं । हूं * हं* हं* हूं ० । हूं हं हैं है । 
सरिसा मामा पाधानि ध स्‌ ध्‌ पा पा पा धानिध्‌ माम गाम! 
सा म गा का; (?) ॥५९६॥ 


चतुःसमुद्रावधिभ्रू-(मि-गीत-प्रदीि-) मानद्मुत-कीर्ति-कम्बलः); 
चरणां महेशप्रतिमो ऽचुमन्यते सतां मनःस्पर्शि चतुर्थ-कम्बल्म 
॥ ५९७ ॥ 

उदाहरणम-- पध निधसारीरिगमगारीसांसांसां 
रिगरी साध नीमध पा प धम गरीरी | 
धनीधसगमृधपापापा| वणं (१) ०००० | 

हो हो हो ०० हो हो हो हो हो हौ। शंकर-चरणं सततं वेदे 
॥ ५९८ ॥ 

यत्र च पद्चमम-स्थाने बहूत्वमपि स्वरस्य षड्जस्य यथा । 
मध्यम-'निषाद्‌-ैवत-गान्धारा यत्र चाल्परूपाः स्युः । 
मनुतेनान्य-नरेन््ो - - ----------- - ॥५९९॥ 


। सप 2 तथास्पतये उम 4कवर 5 गाः ० सतादभदशि 
7बहु दे 9ते 


६ जात्यध्यायः २२३ 


:गमरिसारीसनि सा सा सा रि सा धनि पो ध म ग री पा पा। 
पध्‌ सनि ध मा धा स नि स री री ॥६००॥ 


'चैड्ज-मध्यम- धैवत-निषादर्षभ-गान्धारेः । 
कक कर लि ड ~~~ ~ ~ ~ - ॥६०१॥ 


गसमगरिसध।धसगरिसासा। 
सनिसनिधमधसनिधापापापापा। 
पधपमगमपमपधूमपापा॥ (स) ०० हस्र ०० 
शान्त । 


रु° द्र ° विधानं ०० त ००० ह भारमिति (?) संस्तुत मूर्तिः । 
5५५555५5 5554 55555 55 5 5 5 हन्तो (१)। 
हा हा ००० हतोपुरुषात ० ० ०० ०० ०० आवार (१) ° 
पाधासधसमग नि थ पापा। हतामथंशताम्‌ (१) 
॥॥६०२॥ 


' बनकज लक अली आप 5 दल थे 5 यथा यत्र । 
अवगम्य स्वरापन्यासत्वं यथाऽत्र संश्रितम । 
सततं धैवत एवां्शः शेषाश्चाल्पौः स्वरा यत्र ॥६०३॥ 


उदाहरणमू---7 म प म ग स री पाध मग मा मा। 
माधनिमधपगगापम्‌पापा।पापा। 
पूपूधनिपधपूधूनिपधूपमरिग॥६०६॥ 


॥ बहु 2 धैवताः 3 अवम्यम्य 4 तः ४ शत्वं 6 शेषाचाल्य 





२२४ | भरतभाष्यम्‌ 

अष्टादश-जातीनां ' यावन्तः शुर्ू-विकृतँ-भव-संख्याः । 
रागास्तावन्तो ऽपि ज्ञेया आत्युद्धवा विबुधे; ॥६०५॥ 

इह भन्द्र-मध्यमकेऽथ - - - - - - - - | 

[ हरिजाणतते (१?) ०० ° देवैः ०० नमितं । 

हो ही हो ° प्रा ० ० ० । सादं (१) ° तमहं ° भ्रण (मामि)॥] 
~ ~ ~ ~ ~ - परे पुनरुन्नेया एव विद्वद्भिः । 

गान्धारम्रामेऽपि हि ततो न संख्यया ज्ञेयाः ॥६०६॥ 


अपि च कपटेन पुनः प्रोच्यन्ते बहुतरा रागाः । 
रागोलत्ति-कृता अमी - - - - - - - - ॥६०७॥ 


गदितास्तेनात्र ( स्व ) रा भजन्ते यत्र चौल्पताम्‌ । 
तत्राह बहुलत्वं (च) `श्रीमान्नान्यो नराधिपः ॥६०८॥ 


[ जातिकाध्यायः ] । 

संग्रामे ( लब्ध-वीरयैंरविंहित-भुज-बल-स्वच्छ-कीर्ति-प्रताने- ) 
-र्तेयो-[प्यु] -दाम-वातोत्कर-भृत-कुहरोद्‌ गीर्ण-खस्निग्ध वणः ॥ 
गीयन्ते ययशांसि प्रतिदिश ( मभितो मुद्रिताम्भोज-नेत्रे: ) 

( संगीताम्भोधि-चन्द्रः ) से जयति [स] नृपतिः कीर्तिराजा- 
नुजन्मा ॥ ६०९ ॥ 





(६०९) अन्तिम शब्द से विदित होता है, कि नान्यदेव के जेष्ठ भाता का नामः 
कीर्तिराज धा । 
णां यन्य; 3 विति 4 जात्य 5 वद्र 6 निमितं॑7का 8 पाव्यते ` 
9 कृता ऽमी 2!" चाल्यताम्‌ तमाह 22 श्रीमानान्यो 33 तैरद्या म 





६ जात्यध्यायः २२५ 


येऽ स्थाधीशा दृपनय-'विदो ये च [न] रतनत्रयेऽपि 
(ये वा गीत-प्रथन-पटवस्तेऽपि यस्यैव रिष्याः । ) 
वैीद्याचार्यो जयति "विदितासीम-सम्यग्‌ -विजाति- 
त्यध्यायं ञ्याधित स बुध-प्रीतये नान्यदेवः ॥ ६१० ॥ 


इति नान्यदेव-विरचिते भरत-भाष्ये जातिकाध्यायः समाप्तः॥ 








(६१०) अन्तिम पङ्क्ति में प्रथ का अपर अभिधान भरतभाष्य निर्दिष्ट है । 








। स्वायशो 2 विदां 3 ते द्यावार्यो ^ विहिता 5 जात्यध्यायं ० व्यरचि 7वि 


२९ 


॥ सप्तमो रागाध्यायः ॥ 
[ रागोत्पत्त्यध्यायः ] 


१. तच्रादिमं गीति-काल-प्रकरणम्‌ 


शद्धा भिन्ना च या गीतिरायामे प्रथमे मता । 
मध्य-प्रहर-युग्मे च गोडी गीतिः प्रशस्यते ॥ १॥>< 
गीतिया वेसरा नाम सवै-ग्रहण-कारिणी । 

दिनस्य प्रथमे भागे सा गेया गीति-वेदिभिः ॥२॥ 

या च साधारणा गीतिः सवै-धर्मेण निर्मिता । 

निनीनि (?) गीति-काले सा काले साधारणा स्पृता ॥३॥ 
यस्य यस्य तु रागस्य या या भाषा प्रकीर्तिता । 

तस्य तस्यैव यः काटः स तासामपि कीर्तितः ॥४॥ 


अपां श्रेयो-विशेषाय काटस्य नियमः स्मृतः । 
गीयते सर्व-काले तु सवौ नित्यार्थ-सिड्ये ॥५॥ 


२. राग-भाषादि-भेद-प्रकरणं द्वितीयम्‌ 
तैत्र श्ुति-खर-ग्राम-भूछास्तानाश्च जातयः । 
साटडकाराः सगमकाः पूर्व तु गदिता मया ॥६॥ 
> यह श्लोक भ. भा. प्रथम खंड राग-काल-प्रकरण में पृ. १५० पर मुदित है। 


( १-३ ) भरतोक्त मागधी आदि चार तथा मतंगादि-मत से शुद्धा, गौडी, भिना 
आदि पाँच गीतियों का विषय भ. भा. खंड-१, प्र. १५७ पर वर्णित है। 





। हारिणी 2 कालस्तु 3 अत्र॒ 4 मूच्छना 
२२६ 


६ जात्यध्यायः २२७ 
शुद्धाः संसर्गजाश्रैता: संमाझूगैश्व प्रथग्विधैः । 
ग्राम-त्रय-विभागेन तान-संख्या विकल्पिता ॥७॥ 
उत्पयन्ते सदा दारु-गा-[य]त्र-बीणा-समाश्रया; । 
पृथग्विभान्ति सुभगा रागा टोकानुरञ्जकाः ॥८॥ 
शृङ्गारेण तु रागाणां [नां ] यथा नाट्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्र नास्त्येव गणना-शक्तिः कल्पायुषामपि ॥९॥ 
तथा तालैः "पैदैरेव प्रथितस्य स्वरैरिव । 

“ अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ” ॥१०॥ 
अंशानामप्रथगभावाद्पि रगेष्व-[ पे ]-नेकशः । 

मेदाः सन्ति "कियन्तस्ते सुदुर्लक्ष्याः स्वभावतः ॥११॥ 
शर्क॑रा-गुड-खण्डानां ययेक्षु-रस-जन्मनाम्‌ । 

स्वसंवेद्यं हि माधुर्य प्रथग्वक्तुं शक्यते ॥१२॥ 

यो न तीर्णो मतंगायैः रागाब्धी राग-पारैः । 
सोऽव्थ-बुखया छुवेनेव॑ तरितं शक्यते कथम्‌ ! ॥१३॥ 
मुनीनां च मतैथुक्ता रागाः कतिपयाः समृताः । 
ग्रहौ तार-मन्द्रौ च न्यासापन्यास एव च ॥१४॥ 
अल्पत्वं च बहुत्व॑ च षाडवोड़विते क्रमात्‌ । 
आरोद्यायाश्च वर्णानां ध्वनिर्निरवशेषतः । 
अलङ्काराश्च दृद्यन्ते यत्र जातिन्यंवसिता ॥१५॥ 





। (१ ० ) श्लोक की द्वितीय पढ़िक्त कवि माघ के शिशुपालवध कान्य ( २७२ ) 
से उद्धृत है । 





~ 


। भू 2 नाद्यं 3 च मावलैकेति 4 पये 5 कित्वेते 6 ह 7 मतमाणे्ुक्ता 8 धुना 
9 हा 0 ध्वनिन्नि 


२२८ ५ भरतभाष्यम्‌ 

दारव्यां (स्व-)२-बीणायां पैडजादीनां निवेशनम्‌ । 
रागस्योत्पत्तये यस्मात्‌ स आलापक इष्यते ॥१६॥ 
स्वराणां न्यूनताधिक्यं षाडवौड़वितावपि । 
आलापकवदत्रापि जायन्ते सदृशानि चेत्‌ ॥१७॥ 


अंश-न्यासादि-योगेऽपि सति यत्र विवादिनो । 
स्वरावेकन्र न स्यातां रूपकं तत्मकीर्तितम्‌ ॥१८॥ 
्रुत्युरज्ञिताः स्वे स्वरा जात्यंश-कीतिताः । 
मूछना-तान-संयुक्ता दश-लक्षण-लक्षिताः ॥१९॥ 
अङ्कारेश्च संपन्ना गमकैः परिकीर्तिताः । 
रज्ञनाद्रागतां यान्ति - --------- ॥२०॥ 
भरामरागाः सप्ती मरूल-राग-षट्कमनन्तरम्‌ । 

ततो माषाश्च षण्मुख्या देशाख्यास्तूनविशतिः ॥२१॥ 





= ( १७-१८ ) }. नान्यदेव के द्वारा दी हुई रूपक की यह व्याख्या अपनी 


विशेषता रखती है । यह रूपक रूपकालाप है। 


पं, रागालाप एवं रूपकालाप अथवा रूपक की संक्षिप्त व्याख्या शाङ्गंदेव ने 
दी है (]], पृ० २१, श्लो० २३-२७ ) । रूपकालाय विदारियों ( गीत-खण्डों ) में 


विभक्त होता है, उसीका अन्य नाम प्रबन्ध है ( ]], पृ० २१, क०)। 


(२१) मतंग के मत से मूल-राग अर्थात्‌ भाषा-जनक राग ६ थे, ऐसा कई 
प्रंथकारों का कयन है। शार्दूछ के मत के अनुसार भाषा-जनक राग ४ थे तथा 
मतंग-मत के अनुसार ६ थे, इस प्रकार कुम्भ का कथन है (सं० रा०, पृ. २७०, 
श्लोक ६०-६६ ), यद्यत्रि याश्कि के मत का अनुसरण इस विषय में मतंग 
(बरृ० दे०, पृ. १०५) तथा शाङ््गद्व ने ( [7 पृ. १०, श्लो. १९-२१ ) स्पष्टतः 


किया है। याश्कि-मतानुप्तार भाषा-जनक राग १५५ हैं । 





! घड़जादेश निवेशतिः 2 आलोपक 3 श्रुत्या नात्यंश 3 ग्रामराग 


6 इष 7 मन्तरम्‌ 


६ जात्यध्याय: २२९ 
तेथोपराग-संभूता भवन्त्यत्र (त्र-) योदश । 
स्वराख्या-द्वितयं चेति चत्वारिंशस्मकीर्तिताः ॥२२॥ 
शुद्धो भिन्नश्च गोडश्च (च-) तथौ वेसरस्तथा । 
साधारण इति प्रोक्ता गीतिमेदाश्च पञ्चधा ॥२३॥ 
एतैरन्येरपि प्रायश्रोक्ष-वेसर-कैशिकैः । 
उपाधि-मेदेजीयन्ते राग-नामान्यनेकशः ॥२४॥ 
 केषांचिन्नाम रागाणां पूरवैमुनिभिरीरितम्‌ । 
अन्यच्च पुत्रवन्नाम-करणं तु यथेप्तितम्‌ ॥२५॥ 
षड्जग्रामिक-वीणायां समुन्मीलित-निःखनाः । 
मैध्यग्रामिक-बीणायां (तथा) सम्मीटिताश्च ये ॥२६॥ 
सर्वैभाषा-खसर्यैस्तु "नियतेः क्वचिन्‌ मिश्रितैः । 
युक्ताः समुपजायन्ते ग्रामरागारतु ते मताः ॥२७॥ 
ये च निःशेष-भाषाणां भूट~रन्धाश्च हेतवः । 
लोकेषु युक्त बहुधा मूलरागास्त॒ ते स्ताः ॥२८॥ 
व्यक्तायां वाचि भाषायां वा विभाषा तु प्ते । 
[यतततः] अकार-प्रत्यये वापि भाषा ससुपजायते ॥२९॥ 
भाष्यन्ते व्यक्तमेवात्रे मूल-राग-गता गुणाः । 
यस्यां, तेनेह संप्रोक्ता त॑तो भाषा मनीषिभिः ॥३०॥ 





(२४-२७) इन श्लोकों में रागों के नामों का विषय स्पष्ट किया गया है | 








तद्यो 2 प्रायशोश्चाक्षस्वरकैसिकेः 3 ससु 4 मध्यमग्रामिकावेणुमम्मीलिताश्व 
ऽथः 6 निषतेः 7 कुत्रवि 5 मूलरन्धान 9 युधा ० भेवासि !! तता 


२३० भरतभाष्यम्‌ 

देशे देशे जानपदा भाषन्ते प्रकृति-श्रितम्‌ । 

सा स्याद्‌ भाषेह देशारुया, देशे नामकृताहया ॥२१॥ 
मुख्यत्वेनेव श्रूयन्ते या पुनर्गीत-कोविदेः । 
रञ्जनातिरायत्वेन तास्तु मुख्याः प्रकीर्तिताः ॥३२॥ 


खराणामाश्रयादासामाख्यानं क्रियते बुधैः । 

ताः स्वरास्या इति प्रोक्ता भाषा-(स्तत्त्व-) मनीषिभि 
उपरागात्त जायन्ते यास्तु - - - ~ - - - ॥३३॥ 
भाषा-विभाषयोयांसामन्तरेणेव भाषणम्‌ । 

ता एवान्तरभाषां स्युरिति प्रोक्तं मनीषिभिः ॥३४॥ 
- - राग-भाषाणां किञ्चिकिञ्चित्खरा (?) यतः । 
अरवाक्पुरुष रानि क्रिर्यागाणि' प्रचक्षते ॥२५॥ 
शुदगीत्या षड्जग्रामः शुध साधारितस्तथा । 

वेसरायां बोद्टरागः सौवीरष्टक्कैशिकः ॥३६॥ 


वेसरः षाडवाख्यश्र दकरगस्ततः परम । 


द्वा-[दश] दशैव तु माषाश्च स्पृता नानाविधा बुधैः ॥३७॥ 





(२६-३४) प्रामराग, मूलराग, भाषा, विभाषा आदि राग-बर्गों की व्याख्या इन 


श्लोकों में दी गई है। 


(३७) नान्यदेव ने टक्क की भाषा १२ कही हैं। जिन में मुख्या भाषा 
» देशाख्या ३, स्त्रराख्या २ तथा उपरागजा ६ बतायी है। नान्यदेव के इसी कथन 
का अनुकरण कुम्भ ने किया है, ऐसा प्रतीत होता है (सं० रा०, ], प्र, २७२ 


श्लो. १०८-११०)। 








। पुनर्मत॒ 2 स्वराणामाक्षयायासमाख्यानं 3 साषा 
4 स्पष्टानि 5 शानि ०मोद ?च्यु 


६ जात्यध्यायः २३१ 


तत्र मुख्येति विख्याता चेका मालववेसरी । 
देशाख्या मालवा चाद्र (?) सौराष्ट्री सैन्धवीत्यपि ॥३८॥ 


स्वराख्या-द्वितयं मध्यदेहा पञ्चमटक्षिता । 

तथा षड्परागजाख्रवणा त्रवणोद्धवा । 

भाषा कोलाहला वेगरञ्जिता ललितामिथा ॥३९॥ 
भिन्न-गीति-समुदूभूतो भिन्नकैशिकमध्यमः । 
भिन्नषड्जश्च, भाषाश्च समस्तास्तैरु्दीरिताः* ॥४०॥। 
शुद्धा मुख्या तु देशाख्या दाक्षिणात्या (च) सेन्धवी । 
बाङ्गाली-त्रितयं देशी" तथेता उपरागजाः" ॥४१॥ 
श्रीकण्ठिकाख्या ललिता तवणाख्या ततः परा | 
गौड-गीत्यान्धगोडस्तु मौडकैरिकमध्यमः ।।४२॥ 


गोड-गीत्यां तथेवोक्तो गौडपञ्चम एव च । 
“रेबगुप्तकाख्यश्रेव तथा भम्माणपञ्चमः ॥४३॥ 








(३८) देशजा भाषा ३ कही है । मतंग ने टक्क की भाषा १२ तथा अन्य मत 
से १६ कही हैं (बु० दे०, पर. १०५। नान्यदेव ने प्रथम मत का भनुप्तरण 
किया है। 

(३९) टक्कर की उपरागजा भाषा छः कही गई हैं, परन्तु पाँच ही नाम दिये गये हैं । 
द्वितीय चरण में “ भाषा ? के स्थान पर “ताना ' शब्द लेने से छः नाम हो जाते हैं । 
कुम्भ ने टक्क की मुख्या, स्वराख्या तथा उपरागजा भाषाएँ कही हैं ८], प° २७३, 
२७४ ) । उपरागजा भाषाओं के ये ही पाँच नाम कुम्भ ने दिये हैं, तथा छठाँ नाम 
“ताना ? दिया है। 





॥ धरटृपरागोच्चा श्रवणा 2 श्र 3स्तेरभ्युदीरिताः “+ पाञ्चाली 5 देश 
6 दुपरागजाः 7 एषरगुप्त 


२३२ हे भरतभाष्यम्‌ 


रूपसाधारितश्रेति साधारा-गीतिमाश्रिता: । 

वैचमः वाडवः शुद्धकेशिकः शुदधमैरवः ॥४४॥ 
श्रीरागः सोमरागश्र वह्ाता रक्तहंसकः । 

कामोदो मेघरागश्च देखो" मछार एव च ॥४५॥ 
भ॑म्माणी [भै] भेरवी टोटी सौवेरी (च) वराटिका । 
` वेलावटी मधुकरी पौराली पछवी तथा । 
घण्टारवेति िदरद्धिविंभाषा दश कीतिताः ॥४६॥ 
प्रोताख्या भास-(ब~)छिता नया मधुकरी तथा । 
शाख्वाहिनिकेत्यन्तरभाषाः प कीर्तिताः ॥४७॥ 
आद्या गौडकृती रामकृतिधन्यकृति * स्तथा । 
शिवकृतिनागकृतिः * (कतिः) कुमुद-पूर्विका । 
क्रियाङ्गाण्येवमादीनि कीतितानि मनीषिभिः ॥४८॥ 
षड्जग्राम-गता (द्येता) रागमाषा विभाषिकाः 
अन्तरभाषा-सहिताः सक्रियाङ्गा उदीरिताः ॥४९॥ 


(४४) 3. “ साधारणा ” के स्थान पर ' साधारा ' शब्द का प्रयोग प्रयकार ने छंद 


को जमाने के हेतु किया है। 


|. रेबगुप्त तथा प्चमषाडव को शाङ््गदेव ने प्राचीन आठ उपरागो में वर्गीकृत 


किया है (77, श्लो° १५) । 


(४५-४६) उपरोक्त श्रीराग, सोमराग, रक्तहंसक ( शुद्ध-) भैरव, कामोद,. 
मेघराग तथा देश इन सात रागो को शाङ्गंदेव ने प्राचीन २० रागों में अन्तरत 
किया है (], श्लो° १६-१८) । कछ्िनाथ ने धष्टारव तथा पल्लवी को 


“प्राक्‌ -प्रतिद्ध-देशी रागो ' में दिया है (77, प्र. १४५ )। 





। रूपसाधारितं चेति 2 साधाराद्‌ 3 मध्यम 4 षडवो ४ मध्य 
7 श्रीराम 5 मेघनद्‌ 9 चादशं 20 भस्माणी  सावरी 
)3 नोधा !4गौडी 25 हनुकृति ० नामकृतिः 7 ताः 


६ जात्यध्याय: २३३ 
यस्य यस्येति [ठु] रागस्य था या भाषा विभाषिका । 
तस्य तस्येव या गीतिः सा तासामपि कीर्तिता ॥५०॥ 
यत्र यत्र प्रभेदस्तु गीतीनां नोपदर्शितः । 
यथा रक्ष्ये (स-) मालोक्य तत्र तत्र विधीयते ॥५१॥ 
शुद्धया मध्यमग्रामः "कैशिकः शुद्धषाडवः । 
पञ्चम-सृष्ट-भाषाणां सख्या द्याभीरिका स्मृता ॥५२॥ 
'देशाख्या दाक्षिणात्या च सौराष्टी गुजरी तथा । 
वाङ्गाटी सैन्धवी चोभे पञ्चैता उपरागजाः ॥५३॥ 
त्रैवणा कैशिकीति (च) भिन्नायां भिन्नपञ्चमः । 
भिन्नतानस्तथा भिन्नकेशिक इति (च) त्रयः ॥५४॥। 
'गौडीगीत्यां तथा मौडकेशिको `गौडपञ्चमः । 

भ ( गौडकैरिकमध्यमः) ॥५५॥ 
वेसरायां तथा गीत्यां ` रागो * माटवपञ्चमः | 


रागः षाडवकाभिख्यस्तथा हिन्दोट एव च | 
भाषा-चतुष्टयं तस्य मुनिभिस्तत्र कीर्तितम्‌ ॥५६॥ 





(५६-७७) हिन्दोल की भाषाएँ ९ कही हैं । हिन्दोल की ये ही भाषाएँ कुम्भ 
ने बतायी हैं, परन्तु मालववेसरी के स्थान पर मालवकैशिकी मुद्रित है। यह 
708 7680708 हो सकता है, क्योकि मतंग की सूची में वेसरी निर्दिष्ट है 


। प्राया 2 लक्षये उकं 4 शोषिकः 3 स्पष्ट ० भाषाया 7 मुख्या तथ भीरिका 
8 देशाक्चा ?ते /० छवणां 7! गौडबीत्यां. 2 अंशकंस्तथा 23 गीतो 
4 रागे 75 भाषा चतुष्टर्थवास्य 

३० 





२३४ भरतभाष्यम्‌ 


माट्ववेसरी मुख्यां, देशाख्ये परिकीतिते । 

गौडी काम्बोजिकेति दे, छेवाटी' तूपरागजा ॥५७॥ 
गीत्यां तु वेसरायां च रागो मालवकैशिकः । 

अस्य भाषाः षडेव स्युसुंखया माख्ववेसरी ॥५८॥ 
मालवा गौडिका चैव बाडग्गाली सैन्धवी तथा । 

तथा हर्षपुरी चेति देशाख्याः पञ्च कीर्तिताः ॥५९॥ 
साधारणायां - - - - = - - गान्धारपञ्चमः । 
कैव्दहासो नतैरागस्तथा पञ्चमषाडवः ॥६०॥ 
कैशिकादिसतु ककुभो भासः ककुभम एव च | 

[ति] प्रोष्य (१) भाषा (च) मुख्या तु रंगन्ती परिकीर्तिता । 
देशाख्या ऽऽभीरिका (चो) परागजा भिन्नपञ्चमी ॥६१॥ 
चोक्षपाडविका वष्वे (१) पञ्चभी, चोक्षकेशिकः । 
षड्जकैशिकनामा च प्रसवाभिख्य एव च ॥६२॥ 





(ब्रृ० दे०, प्र° १०६) । अपरं च, शाङ्गदेव की सूची म वेसरी तथा मालव- 
वे्री दी हुई है (7, पृ० १२ श्लो० ३१, ३२) । हिन्दोल की भाषाओं की 
संख्या मतंग ने ७ दी है, परन्तु आगे चल कर शाङ््गदेव ने ९ कर दी है । 

(५८-७९) सं० र० में मालवकैशिक की भाषाएँ १३ तथा विभाषाएँ २ दी हुई 
हैं (२९३३-३०) 

(६०, ६१) सं० र० मे साधारणा गीति के राग ७ बताये गये हैं, जिनके 
कुछ नाम नान्यदेवोक्त नामों से भिन्न हैं । 

 प्रल्या 2 कीर्तिता 3 छेवाडी +मंप्री च चः प्रोक्तो 5 षडेस्यु मुख्या 


5 कोण्हाहासकः के-दाख्यो ? कैशका त॒ स्वकुकमो 5 इंगवी ? वाक्ष ० पञ्चमा 
3 श्चाश्चकैशकः 
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नट्टनारायणो रागो ध्वनिर्बड|गाल एव च | 
आस्रपञ्चमकश्चैव रागो देशाख्य एव च ॥६३॥ 

गुर्जरी रज्ञिकां रीति स्तोडी प्रथममञ्जरी । 

महारो भुच्छिका 'भोगवर्धनी सतम्भपत्रिका । 
कालिन्दी च तथान्धाटी विभाषा इति कीर्तिताः ॥६४॥ 
प्रथमा भासवलिता दिितीया किरणावली । 

काद्या वलितेत्यन्तरभाषास्तिस्र इत्यमू : ॥६५॥ 


देवकृति (नांग-) कृतिख्नेत्रकृतिरित्यपि । 
भावकृतिधन्यकृतिः' क्रिडम्यागाण्यत्र' पञ्च तु ॥६६॥ 
पुनरुक्ता तु या याऽत्र रागे भाषा तदुच्यते । 
टक्करागे च हिन्दोटे तथा माटवकैशिके ॥६७॥ 


माख्ववेसरी ख्याताऽ ऽभीरी ` पञ्चमे ककुमे। _ 
माटवीद्रयमाख्यातं (2-)के माट्वकेशिके ॥६८॥ 


टक्करागे च ` भिन्ने च पञ्चमे त्रवणा मता । 
टके च मिन्नषडजे च तथा माट्वकैशिके ॥६९॥ 


गौडिका चैव हिन्दोले तथा माल्वकैशिके । 
पञ्चमे चैव निर्दिष्टा सैन्धवी जितसिन्धुना ॥७०॥ 


(६८) आभीरी भाषा (अथवा विभाषा ) पञ्चम तथा ककुभ दोनों रागो की 
अलग-अलग है । एक आभीरी को सं० र० में पञ्चम प्रामराग की भाषा वतायी है 
तथा अन्य आभीरी को ककुँभ की विभाषा कही है (सं° र० २।२३, २८) } 
यही व्यवस्था द्विरुक्तादि अन्य भाषा-रागों के विषय में ज्ञातव्य है । 








। वर्तिका 2 गीति 3 दुका 4भेग 5 सखु ० भिन्नललिता 7 शक्ताख्य 
8 द्रन्य- १ क्रियांशा- ० पुनरुक्तास्त्रिया !! आभेरी 22 भिन्नैव 
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टके च पञ्मेऽप्याह सौराष्ट्री राष्ट्वधनः । 

भिन्नैव पञ्चमे चैव बाड़गाली कैशिके तथा ॥७१॥ 
दाक्षिणात्या तथा भिन्नषड़ज-पञ्चमयोर्मता । 

या इमाः पुनरुक्तासता माषा अष्टौ प्रकीर्तिताः ॥७२॥ 


ता एव नामसाम्यतश्चोभय-्रामजाः स्पृताः । 

अन्येऽपि नाम-साम्येन रागाः स्युरुभयत्रजाः । 
लक्षणालापरूपैस्तु भिन्ते परमार्थतः ॥७३॥ 
गान्धारमामिका रागाः शुरू मित्याध्रिताखयः । 
कोशो रुद्रदामा च॑ गन्धर्वामोदर्नं [दन] स्तथा ॥७४॥ 
भिन्नायां वीरहासश्च जीमूत शोक्षाडवः । 

“पिज्ञरी रविचन्द्रस्च॑ गौडगीत्यां प्रकीर्तितौ ॥७५॥ 

` वेसरायां तु भौन्धारषाडवस्तुम्बुरुप्रियः । 
साधारणाभिधायां तु रौरदो वे (-ग-) मध्यमः ॥७६॥ 
गान्धारललिता भाषां खराख्याऽत्र प्रकीर्तिता । 
देशख्या द्राविडी चैव भौङ्गटी पार्वतीति च ॥७७॥ 
उपरागात्तु संभूता इति भाषाः प्रकीर्तिताः । 

धन्नासी चैव कच्छेली पुलिन्दीत्येवमादिकैः ॥७८॥ 


गान्धारम्राम-संभूता विभाषा इति कीर्तिताः । 
शैकाख्यललिता सिन्धु-खिता भूतमत्सरी ॥७९॥ 





। इमा 2सा 3 नामसात्म्यतोभय 4 द्ध 5 कोशेला ० हामश्च ? मोदन 
8 वाक्य 9 पञ्ञरी ० रतिचनद्रष्व 7! वेद ?2 गांधारा 33 सारदो /4 थाई 
5 ताः 6 ड 7 बछे {8 क्षिका 9 स 
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-तथात्रान्तर भाषाश्च भैसिडा एवमादयः । 
` तथा हि मत्तविश्वा च स्वभावकृतिरित्यपि | 
'क्रियाब्गाण्येवमादीनि गान्धार-प्रामजानि च ॥८०॥ 


३. अथ राग-वर्णन-प्रकरणं तृतीयम्‌ 


श्रामत्रयगता रागा येऽमी समुपदर्डिताः । 
उदाहरणमस्माभिः कैश्यपादेव [नि]गद्यते ॥८१॥ 


( षड्जग्रामिका रागाः ) 
१. षड्जग्रामः रागः 


शृङ्गाराद्‌सुत-वीर-रोद्र-विषये दीप्तायता - - ~, 
सद्वीमिं : श्रुतिभिः [ तिमि ] श्रितो यदि भवेत्‌ षड़जो ग्रहांश- 
'स्थितिः । 


(८०) प्राचीन मूल १८ ठाठ-राग “जाति ' नामक थे, उनसे ग्रामराग पैदा हुए । 
कई राग सीधे जातियों से पैदा हुये थे । मुख्य सात ग्रामरागों का उल्लेख भ० ना० 
में है (३२।०२७-४२९ ) । शाडगंदव से पूरव॑वर्ती सभी रागो को प्राचीन कहा 
जा सक्ता है। इन प्राचीन रागों का विभाजन शाङ्गंदेवने दस्त वर्गों में किया है-- 
ग्रामराग ३०, उपराग ८, राग २०, भाषा ९६, विभाषा २०, अन्तरभाषा ४, 
तथा रागाड्गादि चार वर्ग, जो मतंग के समय में प्रचलित थे । रागाङ्गादि रागों की 
गिनती शाडर्गदेव ने इस प्रकार बतायी हैः-रागाङ्ग १३, भाषाङ्ग ९, 
क्रियाङ्ग ३, उपाङ्ग २७। 

(८१) कहने की भावश्यकता नहीं कि ह० लि० के इस वाक्य में दिया इभा 
^ कुम्भ का नाम लिपिकोर-प्रमाद है। इस त्रिषय में नान्यदेव ने कश्यप तथा 
-मतंग के आधार दिये है, भतः यहाँ कश्यप अथवा मत्ता का नाम होना उचित 
श्रतीत होता है। कुम्भ पश्चात्‌ का ग्रंथकार है । 


।प्प॒ यत्र )3क्रियांगांदिव “ग्रामि “गा 6 कुम्भादेवेति ?श्र 8ति 
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न्यासस्थो यदि मध्यम; सैरिषमो - - विदारी-स्वरः, 
शेषाश्चेद नुवादिनो, यदि भवेद्‌ ग्रामस्तदाँ षडजकः ॥८२॥ 


मूरनोत्तरमन्द्रा च गान्धारश्चाधिक-ध्वनिः । 
मीनध्वेज-सुरज्येष्ठ-रुद्र-देवेन्द्र- दैवतः ॥८३॥ 


घटिजका षड्जमध्या च॑ पूर्ण-कम्पित-बैवतः ॥ 
सप्तमाल्यं (?) तथा रागः षडजग्रामस्तु जायते ॥८४॥ 


तथा च कश्यप, 
“^ षड़जांशो मध्यम-न्यासः स्यात्‌ षाड्जी-षड्जमध्ययोः । 
षड्जग्राम इति प्रोक्तः संपृण-स्वरकस्तथा » ॥८५॥ 


नारदोऽप्याह-- 
“ इंषत्स्पष्टो निषादः स्याद्‌ गान्धारस्चाधिकं-ध्वनिः । 
धैवतः कम्पितो यत्र षड्जग्रामं विनिर्दिशेत्‌ ” ॥८६॥ 


ममससधसनिधरीगमगमसरीगधसधरि 
गसरीगंसंसससंसंधनिनिसनिधपगमनिध 
परिरीससममधधनिपससंगंसमगस [छदा] 
ममपददा]मगधधनिपपमरि॥ (इति षड्ज 
ग्राम-रूपकम्‌ ) ॥८७॥ 


(८२) 3. स-ऋ का संधि टालने के लिये ग्रंथकार ने ऋ के स्यान पर रिका: 
प्रयोग किया है, ऐसा प्रतीत होता है । 

7. श्लोक की प्रथम पङ्क्ति के अन्तिम तीन अक्षर लुप्त हैं । 

(८६) ना० शि० १-४-८। 

(८७) इस स्वर-ग्रस्तार ( आलाप) का कुछ भंश लुप्त हे । 











। सखिभाभो 2 तान 3 जीवनः «4 मूरच्छनान्तर “दे 6 श्च 7 दिकं 


६ जात्यध्यायः २३९ 
२. शुद्धसाधारितः 
-- - - - ग-गहापन्यासांश-स्थायि-षड्ज-ध्वनिः, 
न्यासे स्वीकृत-मध्यमैक॑-सधुरो यैः षड़जमध्योद्र्व; । 
-युक्तश्चोत्तरमन्द्रयाऽपि परितो यः शुदमध्यास्थितः, 
स्वल्पद्वि्रुतिकं; स्वरः प्रविलसत्षद्जादितार्मः पुनः ॥८८॥ 
पञ्चम-स्वर-संवादादनुवादी चान्तः स्वरः | 
स उक्तः शुद्धसाधारो धर्माधार-धरा-भ्रता ॥८५९॥ 
-सस धम पप मम॒ धनि मस ससरि गम गनि ध पप धम 
गरि मंसंसंसंसग सस मनिधप ध ध सम समसधधमध 
ममपपससगस धप ध ससससं ध स ध परिमरिगसरिसस- 
मसधसं म नि धमरि मस संसं सममस प धस गम ॥ 
इत्याटापकंः ॥ सस धम गारिसिसपधसससधरि प ध ससस धरि 
पध सस गरि मंमं सस ममपसस ध पप मम संसं पपधधरि 
रिपपस ध सस रि स धधस पम पम पध नि स स ध धम 
-गरि गस गम मरि सरिगसस धध पपसस ध सारिग ससम स 


सपनिध ध मम ॥ इति शुद्धसाधारित-रूपक्रम्‌ ॥९०॥ 


(८८) इस श्लोक के प्रथम चरण में कुछ अक्षर खण्डित हैँ । 

(८९) छन्द जमाने के लिए ग्रन्थकार ने ^ अन्तरः ' शब्द को “अन्तः” कर 
लिया है। 

(९०) नान्यदेव ने रागों के स्वरालाप के सामान्यतः दो प्रकारः-- १. भालाप तथा 
२. रूपक दिये हैं से र० में शाड््गदेव ने इसी का भनुप्तरण किया है, किन्तु 
"क्वचित्‌ रूपक के स्थान पर “करण ” अथवा “ वतनी ' दिया है (वी, प्र. ७९, 
-८३, ११० इ.) । 


। ग्रागहपदांस 2 मेक 3 ज्यः 4 ध्याद्धवः 5 श्रुतिः ० सावित्रतानः 7 इत्यालोपकः 
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३. बोः 
भ्यास ऽशः पञ्चमः स्याचचेदपन्यासद्च धैवतः । 
मध्यमोऽस्य स्वरः, स्वल्पो गान्धारः सक्तमो यदि ॥९१॥ 
पञ्चमी-षड़्जमध्याभ्यां जातः शृङ्गार-हास्ययोः । 
जायते [यो] “वोष्टरागाख्यः कन्दर्प-गण-दैवतः ॥९२॥ 


तथा च करयपः, 

८ स्यात्पड्जमध्यर्मा-जातः पञ्चम्याश्च विनिर्गतः । 
“बोट्टरागोल्प-द्विश्रुतिः पांशो, न्यासस्तु मध्यमः” ॥९३॥ 
धपपपपध समगरिरिरिनि परिनिपपमसगपधपप समसपपपपपपम्‌ 
धरिपधमममगरिरिरिपमपपममसरिमिगमममधसमसधरिगर्सिम स 
पप ग मम ॥ इति बोटू-रूपकम्‌ ॥९४॥ 

४. सौवीरकः 
न्यासांश-विस्फुरन्‌ षड्जः स्वल्प-गान्धार-सप्तमः । 
षड़्जोक्त-मूर् ना-तान-श्रुति-संतान-सुन्दरः ॥९५॥ 
पड्जमध्या-समुद्भूतः शुङ्गरे स्मर-दैवतः । 
जित-सौवीर-वीरेण सौवीरक उदीरितः ॥९६॥ 
तथा च कश्यपः, 

“४ षड्ज-न्यासांरा-संयुक्तः कारणं षड्जमध्यमा । 
सौवीरः स्वल्प॑-गान्धाो निषादश्चापि दुर्बलः » ॥९७॥ 














(९४) इस प्रस्तार में आलाप-खण्ड लुप्त हे । 








। नासोंश 2 जातिः 3द्क्के “व ऽमो 6बौढ 7 पञ्चमांशौतु 5 क स्व: 


६ जात्यध्यायः २४१ 
सससधनिधससधनिधपपरिपरिंरिंपधंध 
पपनिधसनिधपप। पधंरिरिगममधधस्प 
धमनिसम। संममसंससरि। गससंगरिग 
सम॑ंधंसंपंधसनिमसममसपंनिधंधसमरि 
मगगसंसंसरि पपरपधपधसमसनिनि। म 
[एए]रिरिममपगरि धनिगरि धरि स।रिम 
सनिधसपधमसनिस स । इत्यालापकः ॥ 
संगंसंपधमधरिरिधधसमसंससगमगगगरि 
निधधपरि पधधस ससगमगमगम समस 
मपधधरिपध [उ]धनिधनिधगगरिगसर्स 
मधनिमम [जं] ससाममगंगंरिसंनिरिपपप 
[धैवत] धपपपधध.ध.पपससध [उ] पथस 
गममगरिमरिधमधपरिधरिपधमस्ध [उ] 
निसससस स। इति सौवीरक-रूपकम्‌ ॥९८॥ 


५. टक्ककैरिकः 
नृत्यावसाने शङ्गार-बीभत्स-रस-संश्रये । 
स्वल्प-सप्तम-गान्धारो बरहांशन्यास-धैवतः ॥९९॥ 
अपन्यासो निषादे च भ्रस्फुरदृषभस्वरः । 
उत्तरायत-मूल्छीयां ताने सति सुवर्णके ॥१००॥ 


मीनकेतु-महाकाट-दैवताभ्यामधिष्ठितः 
धैवती-मध्यमाजालयो्जायते रककैशिकः ॥१०१॥ 








† देत्यावसाने 2 प्यशार्पित चौ 3 निकेत 4 तिस्युरदून्‌ 5 क 
३१ 


२४२ । भरतभाष्यम्‌ 
तथा च कृश्यपः, 

“ धैवतांश-(स्तदन्तरच) स्वल्प-द्विशरुतिकं-स्वरः | 
मध्यमा-धैवती-जात्यो जीयते टक्ककैरिकः ” ॥१०२॥ 


धथधधधरिधमपधपपससरिससधममधध 
स--पधमरि मसरि सध--धसधधधधपम 
गमंनिसधधधमसरिरि।धधससगसनिध 
धसंसपगरिमममधपम [धैवत] ध धध धस 
पसमधपरिरिमपपपममधसधगधंधध] 
इत्या।खापकः ॥ ध ध रि [धैवत] सं [ज] सगरिमंमंम 
धधपपध [धैवत] ध धध संस---सग्‌ू धरिग 
रिसपधरिधधरिपधनिधनिधधधधसधमस 
धसंसंपधसमगधधरिरिगम्‌ममरिममप 
धपधरिधधधमधधधधसधधससमरिरि 
प॒पथध ध ध। इति टक्ककैशिक रूपकम्‌ ॥१०३॥ 


६. वेसरषाडवः 
मध्यमांशो मध्यमान्तो द्विश्रुति'-स्वर-वजितः । 
शुदषडजाविधावु क्तः कारणे षड़जमध्यमा ॥१०४॥ 
षड्ज-स्वरस्य संवादा नमध्यमन्यास-योगतः । 
शृङ्गारे षडूजमध्यायां ज्ञेयो वेसरषाडवः ॥१०५॥ 
[तथा च कश्यपः, «: मध्यायां ज्ञेयो वेसर षाडवः ” ] 


।तिः यु 3 वि-कारणच ^ स्यैव नाश योगतः 


६ जात्यध्याय; २४३ 


तथा च कश्यपः, ` 

^“ मध्यमांशस्तदन्तश्च षड़जमध्या-सस॒द्भवः । 
द्विश्रुति-स्वर-ही नश्र भवेद्ेसरषाडवः  ॥१०६॥ 
ममममससपधपधसरिसममधसरिरिस- 
सधससधपपपधसधसरि ससरि रिंमम ध 
सरि सस सस रि रि ग ससस धरि धप [ए]मम 
मध पध धसरिरि ससधपप्धपधमममम। 
(इति) आलापकः | म ध मम मम मससंरिंरिं मं मं म 
रिसंरिममधधधधसधसधरिधध धरि।स 
ममंरिसधधरिरिनिसधसरिरिमस [धैवत] 
धधसधधपपप धैवत) धन्सं [ज] सधसरिम 
मधधरिममरिरिधधममरिरिसरि ससधस 
संधधधससरि मम। इति वेसरषाडव-रूपकम्‌ ॥१०७॥ 


७. टक्क 
न्यासांश [य] प्रह -षडज खयेरुविरोद्रः (१) षडिजका-संभवः, 
खल्प-खीकरतै-धेवतर्षभ-रवः `संवादिमध्य [म] ध्वनिः 

वीरे रौद्र-रसे च॑ वरिधिपतिर्दैवः स्फुरजीवनः, 
ककल्यन्तर-राजितः सुमधरोऽसौ टक्कराग: पुनः ॥१०८॥ 








(१०८-१०९) मतंग तथा शाङूगेदेव के कथनानुसार टक्क आमराग षड़ज- 
मध्यमा तथा धैवती जाति सं उदयन होता है, एवं उसमें पञ्चम स्वर अल्प है । 
नान्यदेव तथा कश्यप के श्लोकों मे ऋषभ-धैवत अल्प कहे गये हैं, वह समुचित 
प्रतीत नहीं होता । प्रवर्त श्लो° ११४ में दिया हुआ टक्कवेसर का अर्थात्‌ टक्क 
का वर्णन यथोचित है । ऋषभ-धैवत-वर्जित ग्रामराग केवल हिन्दोल ही है । 





पत्य ठभा उसम्पा “पु 3 वारिगिभि ० युक्ताश्चान्तरमत्रपतिमरः 


२०४ भरतभाष्यम्‌ 


तथा च कश्यपः, 
« षड्ज-न्यासांश-संयुक्तो धैवतर्षभ-दुरंभः । 
षड्जग्राम-समुद्भतः टक्करागः प्रकीर्तितः ” ॥१०९॥ 


ससससगनिरिम म मगमम मगगमपगमसम 
गमरिरिगमगरि स [ति] [त]मस रि--गस रिस 
मगगमधनिगगमधनिगमगगरि रिगरिग 
समसूधनिनिधनिधधप [च] मपपनिपमध 
निमसम [त्‌] सथधनिसंसंसंसंमांनिनिसम रि 
रिनिनिनिरि। समममससधपमसससधध 
चधधधधधधसमनिधमममनिधमरिरिम 
रिगसगसगसधनिधसगसध निसससंध सं 
त्र]पमरिंरिंरिंगंरिंनिपपमंमंरिमंगमंग रिं 
गगंमगंगसंधपनिमससस॥ (इति) आलापकः ॥ 
ससपेगमगधनिधमममसमधनिमधसधरि 
ग--रिगमनिपनिससगंमंमंसंधेधंधं।मं मंस 
गमधपनिंपप्ससनि निधधधममधधगग 
ससरिरिनगससगगपपनिनिध [ड] ध [उ 
मंगंगंमंमंधंधंनिधनिसगधनिसं ज] मनव 
निप [त्मध्यम] ममरिगरिधपसरिगरिसरिस 
सस [धैवत] । सं [ज] सरिगममनिधपमनिरिग 
सगम ध स [ज] सससंसंगग्- [उ] न ध घम ध 
सथधनिसस॥ इति टक्क-रूपकम्‌ ॥११०॥ 


& जात्यध्याय; २४५५ 
८, सैन्धवः 
क्करागस्य यः पूर्वमुक्तो मूछादि (-क-) क्रमः । 
स एव सैन्धवेऽप्यत्र िद्रद्धिः समुदाह्मतः ॥१११॥ 
घड्जिका-धैवती-जातः षडजांश-न्यास-संयुतः । 
र॑वरश्च पञ्चमः स्वल्प इति भेदस्तु केवलम्‌ ॥११२॥ 
संसंसंसंधपमंरिंगंनिपेपममंरिगंरिगंमंगं 
मंगंपधप [ड] ससनि [उ] पं मं मं रिं रिं गंग मंमं 
गंसंगंगंमं--गंसंगंगं ममंनिधममंससंधधनि 
रिपधध निमधमसधमंरें गंस सरि सगसंप 
धसरिगसनिपमसमंगंगंगं[उ] धधम। -म 





(१११-११२) 3. यह टक्कसैन्धव राग होगा । टक्कसैन्धव को शाडूरगंदेव ने 
आठ उपरागो में भड्कित किया है (]], पृ० ९)। बृव० दे० में इसका वर्णन 
उपलब्ध है :-- 

५ स्यात्‌ षाडजी-धैवती-जात्यो्टक्करागसतु सैन्धवः । 
षडजांश-न्यास-संयुक्तः पञ्चमेन तु दुर्बलः ” ॥३६१॥ इत्यादि 
(प्रु १०२-१०३) 

7. कछिनाथ ने मतंग का श्लोक ही उद्धृत किया है -- 

५ स्यात्‌ षाड्जी-कैशिकी- जात्यो संभूतशक्कतेन्धवः । 
षड्जांश-न्यास-संयुक्तः पञ्चमेन तु दुबेलः ॥ ” (7, पृ० १४३) 
इसके प्रथम चरण में आया हुआ ‹ कैशिकी ” शब्द समुचित प्रतीत नहीं होता । 


४. कुम्भ द्वारा दिया गया वर्णन मतंग के दिये हुए वर्णन का ही सारांश है :- 
““ षड्जग्राम- समुद्भूतः षाडजी-धैवतिको द्रवः । 
~ - - - स्वल्प-पच्चम-निस्वानो रसे वीरे नियुज्यते ॥ ” 
(], प° ३४०, शलोक ५८५-५८७ ) 





। टक्क्रेणतु 2 रुदाइतः 3 अपच 


२४६ भरतभाष्यम्‌ 
निधधममनिनिधम[उ]गगससममरिरिग 
ससगगपप्ममधनिमधधपथध निनिसगध 
निसससस॥ इति आलापकः ॥ 
ससधससपधमसं [ज्‌] सपधनिधपनिमधगम 
मम रिगध म---रि गधमपरि गरि म गसस 
[धैवतं] स [ज] सरिरिगमंपनिधनिधमधमरि 
गममगधध निसं [ज] संसंससगममममनि 
ध [त्‌] मधमधमसं [ज] सं [ज] संसमग [उ] सम 
रि ग्संसग धध निधनिधधनिगरिगध धसरि 
गसमसस॥ इति सैन्धव-रूपकम्‌ ॥११३॥ 

९. टक्कवेसरः 
षड्ज-न्यासांश-संयुक्तो धेवती-षडजिकोद्भवः । 
पञ्चमेन विहीनश्च टक्करागस्तु वेसरः ॥११४॥ 
सससमंमंरिंगमरिंगमर्गंरिरिगमगमध 
ससनि निसससगससमगमसससससंसंरि 
संगंरिसंरींगंसं। मगमधनिधसाधगस॒धध 





(११४) 3. टक्क प्रामराग वेसर गीति का है। शाङ््गदेव ने आमरागों की 
सूची मे टक्क का नाम टक्कवेसर प्रयुक्त किया है (]], पर ८, श्लो० ११)। 
सारांश, यह टक्कवेप्तर टक्क ही है । 

पं. श्लोक में ‹ धैवतीपड्िजकोद्भवः ' लक्षण दिया है । मतेग तया शाङ््गदेव 
ने टक्क की जनक जातियों धैवती तथा षड्जमध्यमा बतायी हैँ । 

7. मतंग ने पञ्चम तथा निषाद का अल्ल कहा है :- “ निषाद्-गान्धार- 
योत्राह्यत्वम्‌ । ” (प्र ९४ ); परन्तु शाङ््गदेव ने केवल पञ्चम का अल्ल. 
बताया है :--“ अल्य-पञ्चमः ” ( ], प्र ७८, श्लो० ९० )। 


६ जात्यध्याय: २४७ 


मसससगसरिगमसधरिसगमनिसमगममस 
म--मगमंमंमंधममंमंनिनिधधममधध 
ममससममरिरिगग। सस्र [ख]गगससमम 
निधधमममंगंमनि [त] धनिधनिध निधध 
सरिगधनिसस॥ इत्याखापकः ॥ 


से [ज] संधनिधसम [ध्य] मरिंगंरिधमसमरि 
गरिमरिगमस [धैवत्‌]सं [ज] सरिधगमम नि 
धनिमधमरिसंमंगधंधममसं [ज] ससंमंसंग 
मनि-धमधनिसं[ज]सससमगमसमरिगस 
समधनिध--धधधनिधधनिधधगंधगरि 
धधधसरिगसम। धम सं [ज] ॥ इति (टक्क-) 
रूपकम्‌ ॥११५॥ 


१०, माटववेसरा 
धापन्यासा च षडजांशा विस्फुरत्वड्जमध्यमा । 
प-रि-हीना स-स्फुरिता जेया माटववेसरा ॥११६॥ 
तथा च कश्यपः, 
६६ घडज ~ पं न्यासेन कि टक्कः 
ूज-निषाद्‌ -सफुरणेधोरं > -राग-भवा । 
पञ्चम-रिषभ-विहीना ( भव- )ति सदा माटवाख्य-वेसरिका ? 
॥ ११५७॥ 





(११६- ११७) 3. मालववेक्री, मालवा, मालवी, मालवसखूपा, वेसरी एवं आब- 
वेसरी अथवा अर्धवेसरी आदि भाषारागों के कई नाम अंशतः समान हैँ । 





। धापा 2 ससरिता 3 विज्ञेया नववेसरा ^ द्रपि 


२४८ भरतभाष्यम्‌ 


क 


ससससथधनिधनिधनिधनिधनिससनिधष 
घगससससनिधघनिघधन [त] ससम निधध 











7). मतंग के अनुसार मालववेप्तरी ठकक्‍क की भाषा है । शाङर्गदेव के मतानुसार 
एक मालवत्रेपरी टक्कभाषा है, भन्य भालववेसरी हिन्दोल की भाषा है एवं तृतीय 
मालववेसरी मालवकैशिक की भाषा है (, प° ११, १२)। कलिनाथ ने 
शाङ्गदेव का अनुप्तरण करते हुए तीनों मालववेसरी का वर्णन किया है। 
390. मतंगोक्त टक्क-भाषा मालववेसरी दुर्बल-पज्नमा तथा षाडवा है । 
7ए. तीनों मालववेसरिओं का वणन शाङ्गंदेव ने नहीं दिया है, किन्तु 
कलिनाथ ने दिया है । उसक अनुसार टक्क-भाषा मालववेसरी ‹ पाल्पा › तथा,. 
^ षाडवा › है (प्रू. १३४ )। हिन्दोल-भाषा मालववेषरी ‹ रि-ध-त्यक्ता › है 
(पृ. १३८) तथा तृतीय मालवबेसरी “ ध-वर्जिता › है (प्र. १३८ )। ताय, 
कंश्यप-नान्यदेवोक्त मालववेसरा टक्क-भाषा ह. है, किन्तु वर्णन में भिन्नता है । 
विभिन्न प्रंथकारों द्वारा मालववेसरी एवं तत्सदृश नाम वाली भाषाओं का अन्यान्य 
ग्रामरागों में किया गया विभाजन निम्नप्रकार है :-- 
१. टक्‍्कभाषा :--मतंगोक्त = १ मालववेप्तरी, २ वेप्तरी 
मु शाङ््गदेवोक्त = १ मालवबेसरी, २ वेसरी, ३ मालवी 
र कटटिनाथोक्त = १ मालववेसरी, २ बेसर, ३ मालवी 
२. टक्ककैशिक :--मतंगोक्त = मालवा 
3 शाङ्गदवोक्त = मालवा * 
## कद्टिनाथोक्त = मालवा 
३. हिन्दोल :-- मतगोक्त = वेसरी 
क्र शाङ्गंदेवोकत = १ वेसरी, २ मालववेसरी 
के कल्लिनाथोक्त = १ वेसरी, २ मालवबेसतरी 
9. मालवकैशिक :---. मतंगोक्त = भर्धवेसरी 
क शाङूगदेवोक्त = १ भर्धवेसरी, २ मालवबेसरी 
9) कद्टिनाथोक्त = १ अधवेसरी, २ मालववेसरी, ३ मालवरूपा: 
७. भिन्नषड्ज :-- शाङ््गदेवोक्त = मालवा ( विभाषा ) 
9 कल्िनाथोक्त = मालवी ( विभाषा ) 
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मंमंपससधनिधममसनिधमधघनिसनिधगंगं 
सनि । धससमंमंगमंमसगमस्सनिधनिसग 
मनिधमसस॥ इति आलापकः ॥ 

ससं [ज] समनिधनिसं [ज] स्ममधस [ज] सम 
धमसं [ज] समनिसगमधग्य]रीससधनि 
धघसगमधनिससमधमरिगसध--समं [ज] 
सससगम [ज] स [धैवत] ध [तज] सससधमस 
निनिधरिधरिमनिधनिसगससनिधनिसष 
निसस॥ इति माटववेसरा-रूपकम्‌ ॥११८॥ 


११. मालवा 
न्यासांशा-[क] रह [ण ]-षडजवती षडज-गान्धार-पञ्चम-कम्प्रं । 
रतयाभिवारा(?) उड़त(?) पच्चमक-सैन्धव (2)कराग-मिश्रैध्वनिः। 
- - - - - सुगम कोकिल (?) मालवा स्यात्‌ ॥११९॥ तथा च 








( ११९-१२० ) 3. उपरोक्त श्लोक ११९ अतीव शष्ट है । मतंगादि- 
मतानुसार मालवा टक्ककैशिक की भाषा है । इस मालवा का वर्णन इस अध्याय में 
आगे आया है। 





9. कश्यप के उपरोक्त श्लोक १२० से ज्ञात होता है कि इस राग में 
ऋषभ वर्ज है । इस वर्णन अनुसार यह टक्क की भाषा मालवी प्रतीत होती है । 
{. मतंगोक्त॒ टक्कभाषाओं म मालवी (अथवा मालवा ) अन्‍्तर्भूत नहीं 
है। टक्कभाषा मालवी शाङ््गदेवोक्त सूची मे (प्र. ११) दी हुईं है तथा इसका 





। कमता 2 मिमु 
३२ 


२५० भरतभाष्यम्‌ 


८ पञ्चम-सैन्धव-मिश्रा पड़ज-स्वर-जनिता ऋषभ-रव-हीना । 
तारगमेः (?) संयुक्ता द्वादशा (१) सा भवति मालवा ललितेः” 
॥१२०॥ 
सससस धप म [उ] ध ध गप गनि सस [त्‌] धनि 
धसगममगमगगगसमगगपमगगसम पपप 
पनिधनिधधसपमगगस गगसनिधसधसगम 
गम । संग ममरी ग स सस पप पपनि धनिस गमस 
----ध धगपम म गम सस सस नि ध सस स गम म॒ 
स सनि धनि धनि स स स ॥ इति आलापकः ॥ 











वर्णन कह्लिनाथ ने दिया है, जो निम्नप्रकार से है -- 
५ ए-ध-मिश्रा तदन्तांशा मालवी टक्क-संभवा । 
रि-हीना तार-गान्धार-षड़ज-मध्यम-कम्पिता ॥ ” ( पृ. १३५) 
यह वर्णन अंशतः नान्यदेव-कश्यपोक्त वर्णन के समान है। 
3१. कुम्भ द्वारा दिया हुआ टक्क-भाषा मालवी का वर्णन भी इसी के 
समान है :--- 
# घड़जांश-ग्रहण-न्यासा ऋषभेण विवर्जिता ।' ` 
ओऔडुवा षड्ज- गान्धार -पच्चमेदीतिमागता । + 
- - - -मालवादेः पञ्चमस्य टक्करागस्य मिश्रणात्‌ " ॥ ( पृ. ३६५ ) 
अर्थात्‌ कुम्भ के कथनानुसार मालवपञ्चम तथा टक्क के मिश्रण से मालवा 
उन्न होती है । 
नान्यदव तथा कुम्भ के अनुसार मालवा में षड्ज, गान्धार तया पञ्चम कम्पित 
हैं। कद्टिनाथ के कंथनानुसार षड्ज, गान्धार तथा मध्यम कम्पित हैँ । इस 
मतान्तर्‌ के लिये पाठ की अशुद्धि भी कारण हो सकता दै । 
कुम्भ के उपरोक्त श्लोक में “ औडुवा ” शब्द प्रामादिक है भौर अन्य कयी स्थानों 
यर भी इसी प्रकार ˆ षाडव ” के स्यान पर ‹ भौडुव ' मुद्रित है । 
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सनि पमधममगगगसगनिधिधसधसस गगपपग 
प गग सस पप पप निध धनि सध ग सस निध निध ध ध 
परि मग॒ग सस नि धनि स स॥ इति मालवा-रूपकम्‌ 
॥ १२१ ॥ 


१२. सोौराष्ट्रिका 


स-रि -ग-म(ध-) 'निषादैस्तारभ्य (?) च प्रप्न्नेः, 

बलवति च निषादे पैद्वमस्यापलापे । 
स्फ़ट-विरचित-पैडजेऽप्यंशके मन्द्र-मध्याँ, 

भवति [भुवति] भुवनरम्या हस्त (१) सौराष्टिकाख्या ॥१२२॥ 
तथा च कश्यपः, 

^ स-रिषभ-ध-नि-शब्दैमंध्यतरा मन्द्र-मध्यम-रवा । 
व॑टवननिषादयुक्ता सौराष्टी भवति पञ्चमेन विना ” ॥१२३॥ 


ससससनिधनिनिधूनिनिधनिनिनिमनिधूनि 
धनिनिनिध निम निधनिससधनिधसध नि 
धनिधगसममस्सगसनिधनिनिधनिध 
निनिनिधूनिससधनिधस्‌ध निधनिधसधनि 

( १२२, १२३ ) 3. नान्यदेव तथा कश्यप ने निषाद बलवान्‌ बताया है, 
किन्तु मुद्रित संगीतराज प्रय में सम्पादक ने “ रि-भूयसी ' कर दिया है (प्र. ३६२) 
तथा ‹ पलोपेनौडवा ' मुदितं है । मतंग ने (प्र. ११० ) “ सम्पूर्णा ' ” कही है, परन्तु 
उसके उदाहरणरूप स्वर-प्रस्तार में पञ्चम का अभाव है । 

7. कश्यपोक्त श्लो. १२३ में आये हुये 'स-रिष्रिभ” शब्दों के स्थान पर 
४ स-रि-ग-म ” शब्द नान्यदेव के पाठ के अनुपार उचित प्रतीत होते हैं । 











 निना 2 पज्चमेप्राप्ताठछोपे 3 पड़जा 4ध्य॒ 3 परिभ 6 बल्य 


२५२ भरतभाष्यम्‌ 
असगसमगमससगसनिधनिसध निधधनि 
घधधनिधनिनिमनिधनिसनिधनिसमम॥ इति 
आलापकः ॥ 
सनिधनिनिधनिसधनिसनिसधनि ध नि नि 
धनिध निसधमसधरिरि धसधमामामगम 
सामधममागसरि सगसगगसनिधनिनीनि 
निधनिमधमसनिसग निध नि धससगगम 
मनिधनिधपमममससम॥ इति सौराष्टिका-रूपकम्‌ 
॥ १२४ ॥ 

१३. सैन्धवी 


परि -हीना तार-मांशा मन्द्र-षडज-ध्वनिस्तथा । 
स्वर-लङ्वेन संयुक्ता सैन्धवी परिकीर्तिता ॥१२५॥ 


तथा च कृश्यपः, 

« पञ्चम-स्वरानुगमकैः स्वर-रङ्घन-योजितेस्त संयुक्ता । 
रि-प-ही ना सेन्धविका भवति सदा निबिडित-रवा वा ” ॥ १२६॥ 
सासासामसससगागामगासासाससरीगानी 
धथधधाधामाधाधाधाधामानी नी नी धाधाधा 
धा मा नी नी नी नी था धा धा धा मा नी नी नी धा नी 
धा नी स [ती] स नी सानी धा नी सासा ॥ इति 
आलापकः ॥ 


 तै; स्त्व 2 निबिडकर वा 
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मम [ध्य] संसं [ज] स गा गा गा मा नी नि। नी स नि 
ससनिधाधाधाधपससधमनिधाधाधधमथधथ 
मधमधमानिनीनिनीसनिसनिगनिसंगगगम 
धमगमसमनिधधधममधमधनीनिनिधनि 
धनिधनिनिधनिसगमधाधमधगससगानि 
सनिधनिनिसनिध म मधधनिनिसस गगगमग 


नीनि [वि] निसनिधमममधध्निनिगससस 
॥ इति सेन्धवी-रूपकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
१४. मध्यमदहा 
भांशा स्फुरित-गमका स-ध-निर्बेलवत्तारा । 
मापन्याप्ता प-रि त्यक्ता मध्यदेहेति कीर्तिता ॥१२८॥ 


( १२८-१२९ ) 3. मतंग की भाषादि-रागों की सूची में टक्कराग की १६ 
भाषाओं में भाषा “ मध्यमग्रामदेशा ' निर्दिष्ट है (व. द्‌., पृ. १०६), एवं ककुभ 
की ७ भाषाओं में “ मध्यमग्रामिका ” भाषा अड़कित है। भागे भाषाओं के वर्णन के 
श्लोक भ टक्कभाषा का नाम “ अप्तम्पूर्णा स्मृता नित्यं मध्यमग्रामिका मता!” 
इस प्रकार “मध्यमग्रामिका ” बताया है (पृ. ११२), तथा इसके प्रस्तार के अन्तिम 
शब्द--/ आलापक॑ मध्यमदेह्ा ” इस तरह मुद्रित हैं ( पर. ११३)। भागे ककुभ 
ग्रामराग की भाषाओं के वर्णन के श्लोक में ‹ पूर्वमध्यमप्रामिका ' (पृ. ११७) तथा 
प्रस्तार के अन्त में “ मध्यमग्रामिका ” नाम बताया है। इससे निश्चित होता है कि 
इतत भाषा का वास्तविक नाम “मध्यमग्रामदेहा › है । 

9. शाङ््गदेव ने टक्क की इस भाषा का नाम “ मध्यमम्रामदेहा ' (पृ. ११) 
तथा ककुभ की एक भाषा का नाम “ मध्यमग्रामा ' ( [7], पृ. १०) बतलाया है । 

9. कदिनाथ ने इसका वर्णन चरू. द्‌. के अनुक्तार ही क्रिया है। ओर 
-टक्कभाषा का नाम “मध्यमग्रामदेहा ” दिया है। ककुभ की भाषाएँ कल्लिनाथ 
ने पाँच बतलायी हैं, उनमें “ मध्यमग्रामी ' है । 





। शांसा 2 सरित 


२५४ ५ भरतभाष्यम्‌ 


तथा च कश्यपः, 

४ मध्यमदेहानुबले गापन्यासेन युता समाधेः । 
पञ्चम-रिषभ-विहीना स-स्फुरि तैर्ममक-विन्यासैः' ” ॥१२९॥ 
सासासासधागामनीमाससससं ध[उ]गामध 
निनिधनि। निधम गगससस [व]। निसनी 
धामामगानीनी धनी सागा सनि धगा गसा साम 
[क]। मा म सा सां ॥ इति आलापकः ॥ 


ससगध निधा ससध नि धममगसनिधनिनि 
धममममनिधमाधामासससासरिस्रासाधा। 
नीधानीधमामागाधानीनिधमाधनीसासास 
निधगगग सा स ध मानि सा सा ॥ इति मध्यमदेहा-. 
रूपकम ॥१३०॥ 

१५. पश्चमलक्षिता 
गान्धार-पदञ्चम-बैड्ज-मध्यम-नादैस्तारतरा सांशा च। 
मध्य-ग-टघुवहु-पैचमा त्यक्तपैभा भवति | * 
प॑ञ्चमलक्षिता भाषा स्फुरित-नाम-गमकै' हया ॥१३१॥ 








†४. उपरोक्त श्लोकों में कश्यप तथा नान्यदेव ने इसका नाम संक्षिप्त रूप से 
‹ मध्यमदेहा ' प्रयुक्त किया है, ऐसा प्रतीत होता है । 

( १३१-१३२ ) मतंग ने टक्क की एक भाषा का नाम “पज्चमाख्या ” बताकर 
उसका वर्णन भी किया है (प्रू. १११ )। वही वर्णण कलिनाथ ने दिया है, परन्तु 
नाम ^ पञ्चमी ' दिया है (प्रू. १३५) । पञ्चमलक्षिता मतंग ने नहीं दी है, परंतु: 


। सेः 2 सममध्यमानाददतारर संशा 3 पञ्चमात्‌ त्येत्यचर्षभा 4 पंचमाख्या 
5 गमकं 
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-तथा च कश्यपः, 
८ स-ग-म-प- जनेरध्वनिभिस्तारतरा पञ्चमोत्कटा मेलयः (१) । 
 पञ्चमटक्षितौ भाषा (रि-) विमुक्ता भवति रम्यतरा ” ॥१३२॥ 


सासासासगमगमगपपममगमसससगग 
ध | निनिसससनीसनीनिधनिधपपपपमपा 
मापमा। समनिधपपपमपमपमगानिम 
गसासासासमसागससगमस्गमपामपमगा 
पापागागा।गममगपम[ति]धनिसासानीस। 
नीनीधनीधधपापमापसानीधापापमपमाग 
मपगागागागपास्सनिधगागाधनी सासासा 
॥ इति आलापकः ॥ 

सागगमपपापपमपमगममगमपनिनिध 
निसं [ज] सनिससनिधनिनिधपापामपगस 
गमपनिसनिनिधममधगमगापमगस्ासा 
सनिधसनिधमसं [ज] सगागाधनीसससा॥ 


पञ्चमलक्षिता-रूपकम्‌ ॥१३३॥ 


-शाङ््गदेव तथा कटटिनाथ ने टक्कभाषा ‹ पञ्चमलक्षिता ” एवं ^ पञ्चमी दोनों 
अलग-अलग दी हैँ । मत॑गोक्त ‹ पच्चमाख्या ' के लक्षण नान्यदेवोक्त ‹ पच्चमाख्या ' 
के लक्षणों से भिन्न है तथा कल्लिनाथोक्त पद्चमलक्षिता के कश्यप-नान्यदेवोक्त के 
समान है । कलिनाथ के द्वारा दिया हुआ ' पञ्चमलक्षिता ' का वर्णन निम्नानुसार 
है:-- 





८ सु-ग्रहान्ता पञ्चमांशा तारा स-ग-म-पञ्चमैः । 
रि-हीना टक्कज। भाषा ज्ञेया पञ्चमलक्षिता ॥” ( प्र. १३४ ) 
तदुपरन्त, नान्यदेवोक्त रूपकालाप के अन्त में ‹ पञ्चरक्षिता ' नाम आपा है, 
-जो अशुद्ध होकर भी पञ्चमलक्षिता का सूचक हे । 
पि 2 ठैधित 3 पंचरक्षिता 





२५५८ भरतभाष्यम्‌ 


ससगसं [ज] समगसमगगागाऽगगग मस 
निधधनिसगमगगसनिधधनीनिससनिध 


ध नी धा नी स स सा ॥ (ईति) त्रवणोड़वा-रूपकम्‌ 
| १२३९ ॥ 


१८. ताना 
गान्धार-मध्यमक-षडज-निषाद-रम्यौ- 
ऽपन्यास-धैवतवती' करुणाश्रया च | 
अंश-ग्रह-स्फुरित-षडज-निषाद-मन्द्रौ 
ताना भवेटषभ-पञ्चम-वजिता च ॥१४०॥ 


तथा च करयपः, 
८५ करणे रसे च ताना धापन्यासेन भूषिता ध्वनिभिः । 
प्रकारि (?) [प] प-रि-हीना स-नि-गमकैः पसला (१) सदा 
भवति ” ॥१४१॥ 
सासासासससधसानीधसांनिधासाधामथध स 
सगागासनीनीसनिधधससगागनी स स सा 
मधमधमसासनीस निधधममसागाससस 
नीममनिधसामा [च]। सगाग [ती] नी सा सा ॥ 
इति आलापकः ॥ 
सस--ससमधनिसस् [ज] संसगसनिधनि 
निधनिसधनिधनिगमाधनिधनिनिधनि नि 


। क्रमाद्य 2 धती 3 सांद्र 





६ जल्यध्यायः २५९ 


समससगसनिधससधनिधममनिधमगम 
धानिनिधानिनिधासासाधमधधधधनिधस 
मसमससगसधससमाधासस स॥ (इति ताना- 
रूपकम्‌) ॥ १४२ ॥ 


१९. कोलाहला 
चटन्मध्यम-रावा (च) षाडवा गमकान्विता । 
पञ्चमेन परित्यक्ता भाषा कीटाहटा मता ॥१४३॥ 


[तथा च कश्यपः] 


सासासाममससरीगा मा मा सा म री रीसा री 
रिसारीधामामगरिधमधमगमममनिधस 


> कश्यप का श्लोक लुप्त है । 


१४३. 3. टक्क ग्रामराग की १६ भाषाओं में कोलाहली वु. दे. में निम्नप्रकार 
से वर्णित है :- 
“ षड्जाचन्त-समायुक्ता पञ्चमेन विवर्जिता । 
विनिहिता सप्तमेन षड्जे मध्यमसङ्गता |" इत्यादी ( प. ११२) । 


आ. सं, र. मे टक्क-भाषा कोलाहला दी है, (]], पृ. १०७, श्लोक १४२३-१ ४४) 
तथा ^ भधुनाप्रतिद्ध ' तेरह रागाड़ों मे कोलाहल राग अंतभूत है । (पृ. १७, श्लोक 
१० ) टक्का्ग कोलाहल का वर्णन शाङ्गदेव ने आधे श्लोक में (], पृ. ८०, 
शलोक ९३ ) किया है । टक्क-भाषा वोलाहला सं, र. [] पृ. १०७ पर वर्णित है, 
वर्णन मतंगोक्त के समान ही है। कोलाहला का भाषाड्ग--राग रामकृति, जिसका 
पर्याय बहुली है, कोलाहला के आगे वर्णित है, एवं इन दोनों में कारण-कार्यतः 
बहुत सी समानता है, ऐसा स्पष्टीकरण शाड़्र्गदेव ने सं, र, प्रकीर्णकाध्याय के 
रागकाकु प्रकरण के श्लोक १३५ में प्र. १७७ पर दिया है । 

7. कल्निनाथ द्वारा उद्धृत राग-बर्णन के श्लोकों में कोलाहला भाषाराग चर्चित 
नहीं हे । ^ अधुनाप्रसिद्ध ' रागाड्ू-रागों का वर्णन कल्लिनाथ ने दिया ही नहीं है । 








।सासा 2 कालो 


२६० भरतभाष्यम्‌ 


धसधसगरिमधगामगरिसासासससरिग 
सरिसारीगामामामामगारीसरिरीरिम रीरि 
धसमरिगरिधमधमगममामामानिधसध 
सधसधसगरिमधगमगरिसगमामा। इति 
आलापकः ॥ 
रिगसधसरिगधमममगमपनिसनिध स 
रिगरिगसधधधसधसं [ज] संसमगरिमम 
धनिधमगरिसनिधसरिमगरिसनिधसरिम 
गरिससरिगमधमरिगमसनिधनिधसरि 
सगगमपरिगसस॥ (इति कालाहला-रूपकम्‌ ) 
॥ १४४ ॥ 


२०. वेगरज्ञिका 
पञ्चमं धेवतं भुक्त्वा स्वैररन्येश्वं पञ्चभिः । 
“निषाद-रम्या विज्ञेया (भाषा च ) वेगरञ्जिका ॥१४५॥ 
तथा च क्यपः, 
८: स-रि -ग-म-नि- रवैश्रित्रैमधुर-रवा वेगरञ्ञिका श्चिरा । 
वेसर-निषाद्‌-रुचिरा प-ध-हीना भवति गीतविन्महिता ” ॥ १४६॥ 





(प्र. १०८) । 
+. कल्लिनाथ ने नाम ‹ वेरञ्ञिका ' देकर मतंग का अनुवाद किया है ( पृष्ठ 
१३४ )। भाषाङ्ग ` ‹ वेरञ्गी ' अलग से दिया है ( पृ. १४६) । 
+. शांगदव ने ‹ वेगरज्ञी ' मे नान्यदेव का अनुवाद किया है (पृ. ९७ ) । 
भाषा का भाषाड्ग हुआ, ऐसा कुम्भ का तकं है (प. ४३०) । 





† मुत्तचा ट? त्यैष्व उति 4 रन्ध 5 श्रतरा 


६ जात्यध्यायः २६१ 
ससससानीसारीगानिगारिगासनीसरीगगधग 
ससनी सरीगगधगससनीसरीगगधगसस 
सनिनिसरिनिसरि [ति]स म म ग री रि सनि सनि 
-सरी मानी मामा गा री। रीस निसा नी सारी मा ध गग 
-सस नी सा स स ॥ इत्यालापक: ॥ 
सस गग रिसि सनि निसस निसस नि म म [ज] ध स रि 
गस्मि गरिंग ग ग गरि सम गरि सम गरिसगग 
निसनिनिनिनि सं [ज] स स रि ग [प]रि ममरिग 
रिसरिमसरिगरिनिसमगरिसनिनिगगसस॥ 
-(इति वेगरञ्जिका-रूपकम्‌ ) ॥१४७॥ 


२१. बाङ्गाली 
जिता च (१) मध्यमर्षभक-स्वर-बहु तु स्वकैश्च (१) ' दीधी । 
बाडग्गालिका सकल-टोक-मनोहरा स्यात्‌ ॥१४८॥ 
-तथा च कृश्यपः, 
८८ त्रबणा (च) पूर्वमुक्ता वाङ्गाटी पूर्व-लक्षणा ध-रि -दीषौ ॥ 
-जपन्यास-विचित्रा सैवदेश-गण-लक्षिता भवत्यनवरतम्‌ *॥१४९॥ 





( १४८-१४९.) 3. मतंग ने मालवकरैशिक की भाषा-सूची में केवल माङ्गाली 
का उल्लेख किया है (प्र. १०६) । तथा भगे उसका वर्णन निम्नानुसार 
दिया है :- 

८ मांशा, मध्यमोज्ज्बला, म-रि-संबादा, संपूर्णा ” इ० (प्र. ११५) 





। दीधः 2 स्पते 3 पंगापत्याल ^ स्वादश 


र६र भरतभाष्यम्‌ 


ॐ 


धधधधधानिगधगगगगसममममपमधः 
ममगसससरिगमापमगरिसनिरिगरिस 
निसासा[ब्र]धनि।धधमाधधधनिगनीधनि 
गगगसनिधनिरिगधधमधरिगसनि। ग 
गगनि।सनिमधधनिगगग॥ इति आलापकः ॥ 


स [व] सगममधधधस्मगगमसं [जय] सध 











पं. शाङ््गदेव ने मालवकैशिक की भाषा-सूची में बाह्वाली तथा माङ्खली दो 
भाषायें दी हैं (प्र. १२) । परन्तु इनका वर्णन नहीं दिया है । 

77, कछ्िनाथ ने मालवक्ैशिक की दो भाषायें बाड्ञाली तथा माङ्गाली का वर्णन ` 
दिया है (प्र. १३८ )। उसका बाज्गाली का वर्णन अधिकांश मतगोक्त माङ्गाली के . 
वर्णन के समान है :-- 

८४ सान्ता मांश-ग्रहा पूर्णा बाज्खली मध्यमोञज्वला | 
री-म-संवादिनी भाषा भवेन्मालवकैशिके ” ॥ 

{*. मतंग ने मद्ाली चार प्रकार की दी है :-- 

(१) मालवकैशिक की भाषा (प्र. १०६, ११५) 
(२) पञ्चम की भाषा ( १०७, १२२ ) 

(३) भिनषड़ज की भाषा ( पृ. १०७, १२६- १२७) 
(४) बोद्ध की भाषा (प्र, १०७, १३० ) 

भिन्नषड्ज की भाषा के वर्णन-श्लोक में “ व्काली ' नाम मुद्रित है। शाङर्गदेव ` 
ने इसी भाषा का नाम बाङ्गाली देकर वर्णन किया है (प्र. ९६-९७ ), जो मतंग- 
के वर्णन से भिन्न है । 

४. कलिनाथ ने भिन्नषड्ज की भाषा में बाङ्गाली अथवा माझाली का निर्देश: 
नहीं किया है । 

शा. नान्यदेव ने अन्य दो बाझ्ालिओं का वर्णन भागे किया है, परन्तु उसने 
माङ्गाली नाम कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया है । 

४7. बङ्गाल नामक राग उपरोक्त भाषा-रागों से भिन्न है। इस प्रन्य में उसका 
क्रमांक ३८ वो है । 


६ जात्यध्याय: २६३ 
व] निसनिसममधधधंनिनिगधगगगगसंम 
ममपमधमगगममरिरिमरिर्गमसंमग 
मसं [ज] समनिमस्निससनिसगमसनिधध 
धनिसनिसरममधसधधसनिनिसधधयध ॥ 
(इति) बाडगारी-रूपकम्‌ ॥१५०॥ 


२२, श्रीकण्टी 


अपन्यस्तषेभा धांशै-ग्रहा रि-[व] बहटा तथा । 
-श्रीकण्ठी' पञ्ममत्यक्ताँ तार-ध्वनिरुदीरिता ॥१५१॥ 


तथा च कृरयपः, 

« आदूयर्षमां तु धैवतोशौ पञ्चम-रहिता तार-गन्यु्ता । 

ऋषभापन्यास-युता श्रीकण्ठी ऋषभ-बहुला भवत्यनवरतम्‌ ” 
॥१५२॥ 

धधधानिरिनिरिरिरिमगमरीमाधामाधारी 

निधधरिनिसरिगामागारीमारीनीधामधाध 

धाघधानीधानीरीमाममगरीमाधामामाधनिनी 








(१५१-१५२) मतंग ने श्रीकण्ठी को भिन्नषड्ज की भाषाओं में ( प्र. १०७ ) 
गिनाई है तथा उसका लक्षण प्रू. १२६ पर दिया है, जो नान्यदेव-कश्यप-कत 
वर्णन के समान ही है। कलिनाथोक्त भाषावर्णन में श्रीकष्ठी दो बार भाई है, 
एक भिन्नषड्ज की भाषा है (]] प्र. १४१ ), जो मतंग तथा नान्यदेव के वर्णन के 
-समान है। अन्य श्रीकण्ठी वेसरषाडव की विभाषा है (प्रू. १४२ ), जिसका 
वर्णित स्वरूप भिन्न है। 





।शा 2ण०्ठा 3 आदं 4 पश्नममीत्युक्त्वा 5 चैवतायां 5 तारतायुता 7 रुषभा 
8 रुप्रभा पसल 


२६४ भरतभाष्यम्‌ 


सनिनिसनि गनि गिरि मरि निधध्रधधम धधध 
रिघानीरीघनिरीमामगमासध धनि निस नि 
सनि ग नी गरी मानिनीधाधाध [व]माधाधाधा 
॥ इति आलापकः ॥ 
घघसगमगगागानिससनिधपपगमासमध 
मधनिनीनिसधनिनिधपनिधनिसनिपपमा। 
मगसासगमघनिधपमगमामगमधनिसग 
मधमगसगसनिधनीनिसगरिरिनिमगम 
गगसधनिनिपपममधाससमधमगमसमः 
मधनिनिममघसघषषष॥ इति श्रीकण्ठटी-रूपकम 
॥ १५३ ॥ 


२३, ललिता 
गान्धारषम-निस्वनेन बहुटांशो [ग्रहै]-ग्रहो' धैवतो" 
मध्ये मध्यम(क)ध्वनिमरैदु"(तरा) मन्द्रापि तारापि च | 
सम्पूर्णी स्फुरिताभिधेन गमकेनाडक्ृतां ` पञ्चम- 
सबल्पान्तां ललितां वदन्ति नियतं गान्धवै-विद्या-विद्‌ः ॥१५४॥ 
तथा च कश्यप: 
“ सप्त-स्वरानुललिता गमक- स्वर-पेशला तद्विचित्रैः । 
स्फुरणैर्भवति समेता मैन्द्रैस्तारेश् गीति-विन्यासैः ” ॥१५५॥ 


(१५४- १५५) 3. मतंग ने टक्क-भाषा ललिता को सूची में दी है 
(पृ० १०६) तथा भागे उसका वर्णन भी दिया है (१० ११२) । वणेनात्मक 
श्लोक अशुद्ध है, ऋषभ वर्ज तथा “ औडुबिता ” कहा है। 





पशे 2हौ 3ते 4६ 5कुता 6 स्वस्यतां ? सर पेसछा 8स्यु ? मन्दे 


६ जात्यध्यायः २६५ 


धाधाधासनिधाधाधधनिरीगा सनी स नीनी ध 
था था ध निशि धगम । गरि | मममगरिरिरिमंरिम 
धधपधनिधापामगरि | गरिमगरिमममगम 
मरि गममरि धनिरिग सनि धम ध धा मा धा धा 
धा धा नी नी धा नी नी धा धा ॥ इति आलापकः ॥ 


धाधानिधसधनिसधनिधाधधनिनि गरिग 
निमसस नथधम ध मम धमध नि सनि ध धसगारिग 
सनिधनिधपमपमगमाधा निनि मंधधा मगरिस नि 
धममगमध धग नि [व] धा॥ इति ललिता-रूपकम्‌ 
॥ १५६ ॥ 

२४. जअवणा 
धांशा षड्जेन बहुला (स्फु ) रि तैर्गमकैयुतां । 
प-रि -हीना भिन्नषडजे विभाषा त्रवणा मता ॥१५७॥ 








पर. शाङ्खदव ने एक टक्क-भाषा ललिता तथा द्वितीय भिन्ननड़ज-भाषा 
ललिता दी है ( १० ११, १२), एवं दोनों का बर्णन प्रथक्‌ किया हे (प० १२०; 
१२१ )। टक्क-भाषा ललिता में ऋषभ तथा पञ्चम वर्ज्य कहे हैं । 

7. कलिनाथ के भाषादि-राग-वर्णन-भरवरण में ललिता का नाम-निर्देश 
नहीं है । 

११. नान्यदेवोक्त वर्णन के अनुसार ललिता के संरी होने पर भी उसमें 
प्म अल्प दै । 

४, कश्यप के श्लोक के अनुसार ललिता सप्त-स्वरा है । 

(१०७) }. त्रवणा अथवा त्रपणा इस के प्रवे ( क्र° १६) वर्णित हे, वह टक्क- 

भाषा होकर रि-प-व्ज है । 





॥ तोद 2 क्ता 
दे 


२६६ | भरतभाष्यम्‌ 


तथा च कश्यपः, 
[ ^“ त्रवणा तु पूर्बमुक्ता बाङ्गाटी पूर्ब-लक्षणा ध-रि -ग-दीर्घा । 
गाषन्यासं-विचित्रा स्वदेश-रक्षिता भवत्यनवरतम्‌ ” ॥१५८॥ ] 


ध ध ध निस नीससनी सासा सनि धध सासा सनिधनि 
निधनिनिधा नि धा सासनि धाधा मगम नि निधम म गाग 
सगासनि । धनिनिध निनिनि धनिध गग सा स मा नीनि 
अ नी सनिधध [व] म धाधा सनिधा गसाधध धा 
॥ इति आलापकः ॥ 


धनिधगमा सनीनी निनि सनिध निनि धसमनी धधध सगममा 
गग ममम नीनि गग सनिध धनिधा [व] नि सनिनिध 





7. मतंग ने त्रवणा को केवल टक्क की भाषा बतलाई है। भिनषडज की 
भाषाओं में उसने त्रवणा का निर्देश नहीं किया है | 

7. शाङ्गदेव की सूची में तऋणा टक्कभाषा्भो तथा भिन्न-षड़ज की 
भाषाओं मे अन्तरभूत है । उपरान्त, पञ्चम की भाषा त्रावणी त्रवणा से भिन्न है । 

7४. कटिनाथ ने टक्क की भाषा त्रवणा का वणेन किया है। उसने अन्य 
अबणा को नहीं दिया है । उपरान्त, उसके द्वारा दी गई भाषाओं में त्रावणी निर्दिष्ट 
नहीं है । 

४. भिननषड्ज-भाषा त्रावणी का वर्णन शाहुगंदव ने किया है, वह नान्यदेवोक्त 
चर्णन के समान ही है :-- 

^° त्रवणा भिनपड्जस्य भाषा ध-नि-स-भूयसी ॥१०६॥ 
ध-नि-सैवेलिता धांश-प्रह-न्याप्ता रि-पोज्झिता । 
ग-म-द्विंगुणिता मन्द्र-धेबरता विजये मता ” ॥१०७॥ 

(१५८) कश्यप का यह उद्धृत श्लोक बाङ्गाली के विषय में इसके प्रव आया 

है ( श्लो° १४९ ), अर्थात्‌ इस स्थान पर पुनरुक्त तथा भक्तम्बद्ध है । 





¡ये 


सं 


६ जात्यध्यायः २६७ 
सगसनिध निधग समस निधनि गमध निधासनि धध सधनि 
गगस नि थध स निधा ॥ इति अवणा-रूपकम्‌ ॥१५९॥ 


इति भिन्नषड्जस्य भाषा-सप्तकमत्र (समाप्तम्‌) ॥ 


२५. गौडः 
न्यासांश-षड्ज॑ः पञ्चम-टीनस्तु (ऋ)षभ-ग्रहणंः । 
स्फुरिताख्य-गमक-निविडो गौडः स्याट्रकराग-रव-सदशः॥ १६०॥ 
तथा च बृहद्देश्यामू-- 
“ टक्करागेण सदृशः पञ्चमेन विवर्जितः । 
षड्जांश-न्यास-सम्पन्नो गौडः सैयादपभ-ग्रहः ” ॥१६१॥ 








(१५९) 4. समाति-वाक्य के अनुसार यहां भिन्नषड्ज की सात भाषाएँ संपूर्ण 
होती है । परन्तु इस ग्रंथ में किसी भी राग की भाषाएँ क्रमशः तथा संपूण उपलब्ध 
नहीं होती हैं । 

7. भिनषड्ज की भाषाएँ मतेग ने ९ दी हैँ । शाङ्गद्व ने १७ भाषा एवं 
9 विभाषाएँ की हँ । कटिनाथ ने भाषाएँ तथा विभाषाएँ १३ तथा ्दी हैं 
(प्र. १४०-१४१ )। 

(१६०-१६१) 7. गौड-राग टक्क प्रामराग का भङ्ग है । 

पं. शाङ्गदेव ने ८अधुना-प्रतिद्ध ' रागाइग-रागों में गोड का निर्देश सची 
में किया है ( [], प्र १७) एवं भागे उसका वर्णन निम्नानुप्ार किया है :-- 

४ गौडस्तद दगं नि-न्यास-प्रह्ांशः पत्ममोज्यितः ॥९२॥ 

7). नान्यदेव ने षड्ज को अंश-न्यास तथा ऋषभ को ग्रह कहा है॥ 

कश्यप ने न्यापतंश स्वर षड्ज को बतलाया है । दोनों ने पञ्चम व्यं कहा है । 





॥ षङ्ज 2 णम्‌ 3 स्यादषभकं पहणः 


२६८ हि भरतभाष्यम्‌ 


रीरी सस मपध ससस समनि धध निगसरीरीम गमप सस 
रीमम । सरीगसध सनिनी गम मनीध ममरीरी रिगसस धथ 
मसा रिमानी सस म गगरी मम सस धध सम धधम ससरि 
समरि सासा रीरीरी ससंसं रिरि गमरिसा मम ससस गसधस 
रिगधधमधाधानीधामासा॥ इति आलापकः ॥ 

री ससस म स-ममम धम [क] मगससम धनिस 
संधनिं धंधसधसरिमसम निसिमसंगंगं म संसधं 
धममसगमधंममाधाध धमगस संसंरिरि ग सस रीरीरीरि 
गरि समग ममम धध निनीस निगम नीसरी रिग सासा 
सा ॥ इति गोड-रूपकम्‌ ॥१६२॥ 


२६. गौडकैरिकमध्यमः 
खघु-पञ्चमक-निषादौ' पूर्णः षडजांश-मध्यम-न्यासः । 
गौडादिः किल कैशिकमध्यमः स्याखडजमध्यमा-जारतैः॥ १६३॥ 


तथा (च) कश्यपः, 

«८ षड़ूजांशो मध्यमन्यासः षड़ूजमध्यमयोद्‌धृतः । 
संपूर्णस्वरकः प्रोक्तो गौडकैरिकमध्यमः ? ॥१६४॥ 
मतङ्गो ऽप्याह, 

« षडजां रो मध्यमन्यासः स्वल्प-सक्तम-पञ्मः । 
षड्जमध्या-समुद्‌भूतो गौडकैशिकमध्यमः ” ॥१६५॥ 








(१६५५) ब्र. दे. में इस श्लोक का पाठ थोड़ा भिन्न है । “ परिपरिणेस्वरः ” कहा है 
€ प° ९३) । 


। द 2 मध्यमजातो 3 प्रोक्ता 4 म॑तगो 





६ जात्यध्याय: २६९ 


सासासससस [क्त] संस री म म पधसधससासा 
सससधधममगमगागम धम धम॒ पसामध 
-सधस धससं [ज] सधनिधमम धधनिनीधस 
सघनिरि गममधम री ससगसससघमपप 
घनिधम म॥ इति आलापकः ॥ 


मसं [ज] सघस सा धामा माघ म धघध मम गनिधध 
घ [व]]घरि घघनिसरी नी घ घ सस सा ससधध 
साधसरीमरीरीसाससधसस [ज]ससम मसा। 
माघघनिसासासगधाघघमपपध मागागग 
गधाधामधरीरीरीरिसघाघस स स घधम धस 


मा ॥ इति गोडकेरिकमभ्यमस्य रूपकम्‌ ॥१६६॥ 


२७, गौडपश्चमः 
'बीभत्सश्च भयानको यदि रसः स्॑यादंशको धैवतः, 
स्वल्पौ' सप्तम-पञ्चमो यदि पुन श्रान्त-स्थितो मध्यमः । 
गान्धारो यदि जायते" च बल्वान्‌ थः षड़जमध्याभिधा- 
'धैवत्योरिहद गौडपञखम इति ख्यातः स रागो भवेत्‌ ॥ १६७] 


तथा च कृश्यपः, 
८ गौडपच्चम-निष्पत्तिधैवती'- पड्जमध्य[म]योः । 
धैवतांशो मध्यमान्तो" हीन-पञ्चम-सप्तमः” ॥१६८॥ 


8 द्धेवती 9शो 


६ जात्यध्याय: २६९ 


ससासासससस [क्त]संसरी मम पधसधससासा 
सससधधममगमगागम धम धम पसाम ध 
सधसधसमसं [ज]सधनिधमम धधनिनीधस 
सधनिरिगममधमरीससगसससधमपप 
धनिधमम॥ इति आलापकः ॥ 


मसं [ज] सधघससाधामामाधमघममगनिधध 
ध [व्‌] धरिधधनिसरीनीधधसससाससधष 
साधसरीमरीरीसाससधसस [ज] ससमममा। 
माधधनिसासासगधाघधमपपधमागागग 
गधाधामधरीरीरीरिसधाधसससधघमघस 


मा ॥ इति गोडकैरिकमध्यमस्य रूपकम्‌ ॥१६६॥ 


२७, गौडपश्चमः 
`बीभत्सश्च भयानको यदि रसः र॑यादंशको धैवतः, 
स्वल्पो" संप्तम-पञ्चमौ यदि पुन श्रान्त-स्थितोः मध्यमः । 
गान्धारो यदि जायते" च बख्वान्‌ थः षड्जमध्याभिधा- 
'धैवत्योरिह गौडपञ्चम इति ख्यातः स रागो भवेत्‌ ॥१६७॥ 


तथा च कश्यपः, 
“ गोडपञ्चम-निष्पत्तर्धैवती'- षडूजमध्य[म ]योः । 
धेवतांशो मध्यमान्तो' हीन-पञ्चम-सप्तमः” ॥१६८॥ 





। बीभत्सोच 2 स्यद्‌ 3ल्‍पो 4श्या 5 नायतो 6 तत्‌ 7 चैविडयो ` 
8 दधेवती 9शो 


२.७० भरतभाष्यम्‌ 


मतद्गो ऽप्याह, 
“ चैवती-पडूजमध्याभ: स्वल्प-प्चम-सप्तमः । 
धैवतांशो मध्यमान्तो विक्ञेयो गौडपञ्मः ” ॥१६९॥ 


धाधामधघाधामघधनिमामानि ध निसा सरिग 
घा धासामा गामा मा घ माघा प म घाघ मम धाधमा 
मधमससामघगामामधघध।सपरिगममध 
निमधघपघघघससनिधधनिनिधनिमगरीग 
म॒ था धा मा मा मा ॥ इति आलापकः ॥ 


धाधमधधा[व]निधनिधशधसरिगप [ति]धा 
घानिगमामाघस मससघ म म मनिधपरिध 
धसमसधमधधाधनिधामममधाधसधनिः 
धाधधधसधनीधस--गधनिधमधरिसम 
प [क] धधधनिसंसध निगम मामा॥ इति 
गोडपञ्चम-रूपकम्‌ ॥ १७० ॥ 
ध $ 

२८, रेवगुप्तः 
“वीर-रैद्रादभुतरसे ताने जीवन-संज्ञके । 
अभिरुद्रतायां मूर्छनायां* मध्यमा-श्रुतो (१) ॥१७१॥ 


आषैभ्यामृषभे चांशन्यासयोः षड़जबर्जितः (?) । 
जित-संग्राम-गुप्तेन रेबगुप्तः प्रकीर्तितः ॥१७२॥ 





3 ध्योनुः 2 वोराराद्य 3 अभिषड्जतायां “ग्रायां 3 अंश 








६ जाव्यध्यायः २७१ 


तथा च कश्यपः, 
“आपेभी-जाति-संभूते ऋषभांशस्तदन्तकः । 
संपूर्णो रेबगुप्तस्तु विद्रद्धिः षड्जषाडवः (१) ” ॥१७३॥ 


रीरीरी ग मा म ग रि रिंरिंरिंगनिपपनिनिरी 
[पंचम] प प री रि [षभ] मम [मध्यम] गपगममगग 
गरिरिगमममरीरीरीगगधरीनि निपपपप 
मनिरीम गाग री॥ इति आलापकः ॥ 

रीरीरीग मसनिपापाध थ ध म म धरी धरी री री री 
मगरीधधगमरीगप नि मधा ममगरिगरि 
रिधगमामामासानी नी धप धम पग ग री रिग गनि 
गममासासरी रि गगा नी नी मरी री री ध धा री ग 
मगगनी।निनिगमगनिधाधाम थधरिरि॥ इति 


रेवगुक्त-रूपकम्‌ ॥१७४॥ 





(१७१-१७३) 7. मतंग ने वेप्तरगीति के ग्रामरागों के वर्णन में गान्धारपश्चम 
के पश्चात्‌ पत्मरमषाडव, रेबगुप्त तथा टक्कसैन्धव रागों का वर्णन किया है। 
परन्तु ग्रामरागों की सूची में उसने इन रागों का अन्तर्भाव नहीं किया है (पर. ८४)। 


7. शाङ््गदेव ने उपरोक्त तीनों रागो का अन्तभवि उपराग-वर्ग मे किया 
है (॥, पृ. ९ )। 

77. “याष्टिक उवाच ' कहकर मतंग ने भाषा-जनक रागों की संख्या १५ 
बतलायी है। इस सूची में टक्क से पश्चमषाडव तक के राग दिये है, अर्थात्‌ इसमें 
रेवगुप्त अन्तभूत नहीं है । 

77. परंतु मतंग ने विभिन्न ग्रामरागों की भाषाओं की नाम-सूची दी है, 
उसके अन्त में रेवगुप्त-राग तथा उसकी भाषा शका को समाविष्ट किया है 
(पृ. १०७) । इसी का अनुप्तरण शाडर्गदेव ने भाषा-राग सूची में किया है 
(पृ. १२)। 


।तो 2 स्‌ 





२७२ भरतभाष्यम्‌ 


२९. शक 

षाड्जी-धेवतिकाभ्यां जातः पड्जांश-षड्जकन्यासः । 

पूर्ण: पञ्च(म) काल्प: सैवीर-हास्ये शकारूय: स्यात्‌ ॥१७५॥ 

तथा च कृश्यपः, 

“ षाड्जी (च) धैवती जातिस्ताभ्यां जातः शकः स्मृतः । 

षड्जांश-न्यासमापन्नो' वीर-हास्य-प्रयोगवान्‌ ” ॥ १७६॥ 

साससनिनिधनिससपपनिसधाधाधनि [व] 

रिरिममाधधगमसधनिसगरीगमससमा 

मा।पापामपपमपधपधधगसमसमसधस 

रीसपससागमागानीनिगमनिगनि।सनिग 

सरीरिपधपमसममसमनिससस॥ इति 

आलापकः ॥ 

रिसरिससगसमामासं [ज]सरीगरीधधधप 

मममसगासमंसंनिरिंरीधधमनिममससमस 

रीरीरिसपपपामापनी | रीमगधधनिधपमः 

समनिधधधनीनीनीगगरिगसभमसामाधनि 

पानीधधममगसगमसासा ॥ इति शक-रूपकम ॥ 
॥ १७७॥. 

३०. भम्माणपश्चमः 
षड़ज-न्यासः पञ्चमांशो (१) धेवतांशोद्धवः (१) पुनः । 
गान्धार-पक्तमाल्पश्च षड़जमध्या-समुद्भवः ।१७८॥ 


4 पड़ज 2 पन्नगलीस्ये 3 सकाख्ये 4 ततः ऽन्न ० गेरलास्या 7 सप्तमांशश्क 
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षड्जांशो मध्यम-न्यासः शुङ्गरिक-रसाश्रयः । 
मिथिला-खण्डे (शे ) नोक्तः पुनर्भम्माणपशञ्चमः ॥ १७९ 


तथा च कश्यपः, 
“ भम्माणपञ्मः पान्तः स्वल्प-द्िश्रुतिक-स्वरः ?” ॥१८०॥ 


मतङ्गो ऽप्याहः 
४ पूणैश्च पान्तो मान्तो" वा सांशो" भम्माणपञ्चमः ” ॥१८१॥ 


ससधमाध पाधधपपंमंगंरी रीध पधममग 
रीमापाधासासरीसरीसरीरि गरि मनि पनिध 
ससमध [व] पगरि धग मा पपममससापप 
पा ॥ इति आलापकः ॥ 


ससरीमस्गामपपधमनिरिधसससधाधा 
धानीनीनीरीरीगममसससरीगारिगममनि 
पनिधधधधममामनिनि। नीनिगगमानीस 
सरीधधममपप नी सपधसंध गमम॥ इति 
भम्माणपञ्चम-रूपकम्‌ ॥१८२॥ 








(१८०-१८१) . बु० दे० में इस राग के वर्णन का श्लोक निम्नानुसार है :-- 
४ षड्जांशो मध्यम- न्यासः स्वल्प-द्विश्रतिक-स्वरः । 
शुद्धमध्यमिका-जातेभवेद्‌ भम्माणपञ्चमः ” ॥३५५५॥ ( पर. १०० ) 
पं. शाङ््गदेवोक्त विशेष लक्षण-“ गाल्यः, म-न्यासः, काकली-युतः” हैँ 
(पृ. ७७, रलो. ६०-६१ ) । 
स्व॒ 2धांनो 9 न्तो ` 
३५ 
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३१. रूपसाधारितः 
~ ~ - -म-[प-] न्यासस्छु धेवत-म॑ः (१) । 
षड्जमध्या-निषादिन्योः (जा) तो ऽथ बलटवन्नि-ग॑; ॥१८३॥ 
शृद्गाराद्‌ भुत-सम्बद्यो' निषादान्तः कदाचन । 
जातकः (१) कंद्परेत्यण (१) रूंपसाधारि तः स्मृतः ॥१८४॥ 


तथा च कृर्यपः, 

“ षड़जमध्या-निषादिन्योः रूपसाधारितं विदुः । 

षड्जांशो मध्यम-न्यासो निषादान्तः क्वचिद्भवेत्‌ ” ॥१८५॥ 
ससरीमधाधाससा निधपधधसमममनिध 
समगममसरीमधधसगस निधपस रिमंग 
मांमांनिधंपमां गमंमंसगधनिपमरीरिगग 
मधत] ससरीगसधाधामामासनिसं [ज्‌] स 
संरिगागागामा॥ इति आलठापकः ॥ 
ससरीमधाधानिधरीधसधमधममससागा 
गापापाधधधध नि री रीगंधससपममसधा 
धानीनीगमगगनिसनिसनिधपमधरिधनी 
नी नी नी ॥ (इति) रुूपसाधारितस्य रूपकम्‌ ॥१८६॥ 


३२. मध्यमषाडवः 
"वीरे रोदरेऽदुभुत-~रस ऋषभांश-परिग्रहात्‌ । 
पञ्चम-~न्यास-संयोगादपन्यासस्तु धैवतः ॥ 
स्वल्प-पञ्चमकः प्रोक्तः रागो मध्यमषाडवः ॥१८७॥ 





प्सु 2ते उत 4गै 3द्धे 6 भग ? वीरद्रादुभतरसे 
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रिरिरिपधपापापसपरिसमममममागागामा। 
पापामापासगामापामा---रीरीमनिरिगसमस 
गसनिरिसनिरिसगमामामागा)पमगगरि 
रिधाधागरिमामामाधापाप। निसनिरिसनि 
निससससममपपप॥ इति आलापकः ॥ 


रिरिपधसगरिनिधसरिधमपनिससरिध 
मधमपनिसमसरिरिससममममगायी। रीप 
ससपस ट] सग [ल] पपधधरिससमपपध 
पगसरिरीरिगममपधनिसगनिपधनिपम 
सससानीधागापागामनीनीसासापपा। इति 


मध्यमषाडव-रूपकम्‌ ॥१८८॥ 


३३. मध्यमकैरिकः 
धेवती-षडजमध्या-[मा] ख्या-जाति-द्वय-समुद्भवः । 
मध्यमन्यासवानंशंः षड्जो5ल्‍प-द्विश्रुति-स्वरः ॥१८९॥ 
ऋषभो धैवतो वापि चेदपन्यास-संश्रयः । 
तदा सञ्जायते रागो नाम्ना मध्यमकैशिकः ।१९०॥ 
तथा च कश्यपः, 

“ षड्जांशो मध्यम-न्यासो धेवती-षड्जमध्ययोः । 
मध्यमकेशिको ज्ञेयः स्वल्प-द्विश्ुतिकः स्वरः ” ॥१९५१॥ 


सासरीमसंसारीमामा धाधासधामासरिधग 
रि धमामामामरि धसा ससग सगम ससधम्‌ 





॥ नृत्यः 
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पधमरीममगरीधसससनिससनिसरि धधमा 
मासासारीगागामानीधापापाधानीगममसग 
मधधमम॥ इति आलापकः ॥ 


सासधममरिसध मधमा माधध धधरीधध 
धधस [थ्रेवत] ध धगग ससस ससध गध [सर] 
पधपधमममगरीगमामास [ज]पधमामाम 
धधा [धैवत] री री ध री धास [ज] सं [ज] स ध स पा 
सामागागामग॥ इति मध्यमकेशिक-रूपकम ॥१९२॥ 


३४. नटः 
पञ्चम-गान्धारावधिस्तारो मन्द्रश्च शेष-सम-नाद्‌ः । 
न्यासांश-ग्रह-धैवत-युक्तो नट्रशच धेवती-जातः ॥१९३॥ 
तथा च बृहद्देश्याम्‌ः, 

«५ सम्पूर्णो धेवत-न्यास-प्रदांशः सदशः स्वरः । 
नट्रस्तारथ मन्द्रश्च स्यादागान्धार-पञ्चमः ` ॥१९४॥ 





धुना ” ॥२।२।६७॥ इस प्रकार की सूचना मध्यमम्राम-राग के वर्णन के प्रारभ में 
देकर स्व-काल-प्रचलित भर्थात्‌ ‹ देशी ” रागों का उद्भव तथा लक्षण बतलाये हैं। 
इन्हीं में प्रामराग हिंदोल से राग नहा का उद्भव बतलाया है :-- 


५५ तज्जा सम-स्व॒रा नद्ग तार-गन्धार-पञ्चमा | 
सनन्‍्यासांश-ग्रह्म मन्द्र-निषादा तार-घैवता ” ॥१२१५॥ 


इन लक्षणों में से प्रथम पड़िक्त में कहे हुए लक्षण नान्यदेवोक्त नद्र-राग के 
लक्षणों के समान प्रतीत होते हैं । शेष लक्षण भिन्न हैं । + शाडर्गदेव ने छायानञ्य 
को ‹ नशझेपाडग › कहा है ( पर. १०७, शलो. १४२ )। 


।शा 2 नद्‌ 3 स्यात्‌ गन्धार 
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४. 


धआधाधाधाधधानीगाधगागागसामामामामा 
मामामाममाधामामगासाससारीगामापमरिग 
सनिरीगरीसनिसासा।सध रीनिधा [व] मा धा 
'धा [व] धा। गा गा री धा नी गा गा॥ इति आलापकः ॥ 


धाधसगममधाधससामगामस [ज]समधा 
धनिसनिसममधमधधाधधनिनिगाधमगा 
ममरिरिगगसमपपमम।गगरिगरिममग 
रिममसं [ज] सससनिसनिसासानिसगममनि 
था धा धा नि सम म धा धा ॥ इति नटूट-रूपकम्‌ ॥१९५॥ 


३५. भैरवः 
न्यास-ग्रहांश-स्थित-धैवताख्यो 
गान्धार-षड्जावधि-तार-युक्तो । 
मन्द्रश्च पूर्ण-ध्वनि-'धैवतीयः । 

“शोषाः समा, भैरव एष उक्तः ॥१९६॥ 


‰. मतंग ने मुख्यतः प्रामरागोचन्न भाषा-रागो का वर्णन किया है, उनमें नट, 
भैरव आदि राग समाविष्ट नही हैं। भाषा-रागों के प्रकरण के पश्चात्‌ मतंग ने :-- 
८ अतः परं प्रवक्ष्यामि देशी-राग-कदम्बकम्‌ । ' 
कहकर ‹ कच्छेली,' ‹ माडगाली,” ‹ हम्माणिका ' आदि केवल पाँच रागो का 
वर्णन किया है । वृहदेशी का यह प्रकरण खण्डित अतएव अरण है । इस प्रकरण के 
अन्त में “ भाषा-लक्षणाध्याय ' की समाति का वाक्य दिया गया है । 





77. कुम्भ ने नइनारायण के लक्षण बताये हैँ ( प्र. ४०९) जो नान्यदेवोक्त 
लक्षणों के समान हैँ । 


 घड्जाविधि सार उ 4 शेष 
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तथा (च) बृहद्देश्याम, 

५ धैवतांश-ग्रहन्यासेः संपूर्णो ऽथ स(-म)-स्वरः । 
आगान्धारमथो षड्जं तारो मन्द्रश्च धैवतः" ।१९७॥ 





†४. कल्लिताथ ने निरुपदद-रागों में नट का वर्णन किया है :-- 

८ प्रध्यमोदीच्यवा-जातेनइस्तारस्थ-षड्जकः । ” ३०, जो उपरोक्त से बहतः 
ही भिन्न है (] पृ. १२६-१२७)। 

(१९६-१९७) †. ग्रामरागों के पश्चात्‌ शकतिलक आदि प्राचीन आठ उपरागो 
तथा उसके पश्चात्‌ श्रीराग से नरनारायण तक प्राचीन बीस रागो को शाङ्गदेव 
ने गिनाया है (२।१५-१८) । उपराग और राग इन दोनों के लक्षणों को कषिनाथः 
ने निम्न प्रकार से दिया है :-- 

१. “ जातिभ्यो जातानाम्‌ अगिं ग्रामराग-समीप-भावित्वाद्‌ अष्टानाम्‌ उपरागत्वम्‌ ॥` 

२. “ उपरागेभ्योऽनन्तरं जातिभ्य एव जाताः श्रीरागादयो विंशतिः ॥ (], 
पृ, ९, १ ०) | 

7. इन प्राचीन बीस रागों में भैरव का नाम सम्मिलित है। भिनषड़ज से उत्पन्न 
प्राचीन भैरव राग का लक्षण संगीत-रत्नाकर में “धांशो मान्तो रि-प-त्यक्तः 
प्रार्थनायां समस्वरः । ” (२-८२) इत्यादि दिया गया है । इन लक्षणों से प्रतीत होता. 
है कि भैरव-राग का यह स्वरूप प्राचीन है तथा प्रचलित स्वरूप से सर्वया भिन्न है । 

7. इसके पश्चात्‌ शाङ्खदव ने अपने समय के प्रचलित ५२ रगो को ‹ अधुना- 
प्रसिद्ध ' नाम ते (२।९-१८) दिया है तथा क्र. १७ मध्यमग्रामराग से प्रारम्भ करके 
प्रत्येक प्रामराग से उत्पन्न होनेवाले “अधुनाग्रसिद्ध ” राग ग्रामरागों के साथ-साथ 
वर्णित हैं, जिनमें मध्यमादि, मालबकैशिक, मालवश्री, तोडी, बंगाल, भैरव भादि 
सम्मिलित हैं । 

१*. सं. रत्नाकर अ. २ में शलोक ५७ के आगे श्रीराग, वडगाल, मध्यमषाडव 
आदि कुछ रागो का वर्णन उपलब्ध है । 

श्रीराग की टीका में कछ्लिनाथ ने-“ अधुना-प्रतिद्ध- देशी-राग- लक्षणम्‌ › 
इस प्रकार प्रस्तावना की है ओर ' देशी ' रागो के स्वरों तथा स्वर-सप्तकों में जो 
परिवर्तन हुआ है, उसकी चर्चा की हे । इन रागो मे ^ श्रीराग ” आदि दो चार रागों 
को प्राचीन २० रागो मे शाड्गदेव ने गिनाया है, परन्तु कतिपय प्रामराग तथ, 


4 न्यासे 


६ जात्यध्याय: २७९ 





आचीन राग भी परम्परा से “ देशी ` संगीत में चालू थे, जेसा कि शाङ्गदेव ने इस 
“विषय में पहले ही सूचित किया है :-- 
५ प्रसिद्धा प्रामरागा्ाः केचिदेशीत्यपीरिता: ” ॥२॥३॥ 
ऊपर जिसकी चर्चा हमने की है, वह भैरव प्राचीन बीस रागों में से है। 
स्व-कालीन भैरव राग का वर्णन “ शुद्धभैरव ” नाम देकर शाङ्गदेव ने ‹ अधुना- 
असिद्ध रों में निम्नानुस्तार किया है :-- 
४ चेवतांश- ग्रह-न्यास-संयुतः स्यात्सम-स्वरः। 
तार-मन्द्रोडयमाषड्ज-गान्धारं शुद्धभेरवः ” ॥ (२।१६३) 
नान्यदेव के श्लोक तथा मतंग के उद्धृत श्लोक में वर्णित लक्षण एवं 
शाङ्गदेव के उपरोक्त श्लोक में बताये गये लक्षण, दोनों में अधिकांशतः समानता है, 
अतः प्रतीत होता है कि नान्यदव द्वारा वर्णित भैरव शाडूर्गदवोक्त शुद्धभैरव ही है। 
४. मुद्रित बृहद्देशी भे भैरव का नाम अथवा वर्णन उपलब्ध नहीं है । 
ए. राणा कुम्भ द्वारा वर्णित भैरव (प्र. ४०६ ) रत्नाकरोक्त शुद्धमैरव प्रतीत 
होता है। 
शा, अधिकतर ग्रामरागों तथा प्राचीन रागो के अंश तथा न्यास भिन्न हैं, परन्तु 
अधिकतर एक ही स्वर को “ देशी › रागों का न्यास-पग्रह्मंशादि कहा है। प्राचीन 
जाति-आमराग-राग तथा देशीराग इन दो वर्गों में यही एक विशिष्ट भिन्नता दिखायी 
देती है। 
शा. सं० र०, अ. २, श्लोक १४० में भैरवी राग वर्णित है, जिप्तको प्राचीन 
भैरव का उपाङ्ग कहा है, परन्तु उसमें बताये गये लक्षण देशी शुद्ध भैरव के लक्षणों 
के समान हैं :-- 
४ धांश-न्याप्त-ग्रहा तार-मन्द्र-गान्धार-शोमिता । 
भैरवी भेरवोपाडग सम-शेष-स्वरा भवेत्‌ ” ॥२।१४०॥ 
शुद्धभेरव का न्यासांश-प्रह स्वर एक ही है ओर वह धैवत है, इसी प्रकार 
भैरवी का न्यासांश स्वर भी धैवत है। न्याप्त तथा अंश दोनों एक धैवत होने से वह 
स्वर स्थायी बन जाता है, जिसके आधार से मूल ठाठ में से अन्य ठाठ (70006) पैदा 
होता है | शाङ्गदेव ने वीणा-वादन प्रकरण में ठाठ-जनक स्वर्‌ के लिए “न्यास? 
अथवा ' स्थायी ” शब्द का ही अधिकतर प्रयोग किया है | 
5. यदि प्राचीन षड्जग्राम-सप्तक प्रचलित काफी के समान मानेंगे तथा 
घड्जम्राम में अन्तर-गान्धार रखकर धैवत स्थायी से नया ठाठ बनायेंगे, तो प्रचलित 
भैरवी का ठठ प्राप्त होगा । अन्यथा धैवत स्थायी करने से पञ्चम-वर्जित द्वि- 
मध्यम-युक्त “ भैरवी ” ठाठ उत्पन्न होगा, जो एक विचित्र स्वरूप का ठाठ होगा । 


२८० भरतभाष्यम्‌ 


धाधाधारिमनिसगगमामामामामामपापापः 
पधाधापमापापापमाममंमास्धानीनिधासा 
धमापमापापामासामारीमधाधपमनीनीधा 
पम [व] धपमधधाधा धा ॥ इति आलापकः ॥ 


धाधासनिसनिनिधनिपधपमगमनिधपप 
धपममनिधनिधनिधपधाधारिरिपमनिम 
मामागाग मनि ध ध [व] धा धा [ मध्यम ऋषभ यज] 
ससनिनिधाधनिपधमाधनिसनिसनिमाम 
मधनिसनिधपधाधा॥ (इति) भेरव-रूपकम: 
॥ १९८ ॥ 


३६. श्रीरागः 
न्यासांश (-क)-ग्रह-पद्‌-स्थित-षडज-नादं 
वाडजीभवश्च टघु-प्चमकश्च पूर्ण: । 
गान्धार-तार-धृत-मध्यम-मन्द्र-भावः 
श्रीराग इलयभिहितः सम-शेष-नादः ॥१९५९॥ 
द्विधा पूणं ओडवितः षैडजांश-ग्रह-न्या सवान्‌ । 
टैक्क-राग [म]-समदभूतः - - - - - | २००॥ 
म-तारो मन्द्र-गान्धारः श्रीरागो रि-प-बर्जितः । 
सम-रोष-स्वरो ज्ञेयः रसे वीरे नियोजयेत्‌ ॥२०१॥ 


सानी सनि धा सा गा ग माग सनि धा म॒ ध मासानि धा 
माग सनी नि धागं मा। धनि सगम [ज] ससाग सा. 








। ताद्‌ 2 षघड़जी भवतः स्व॒ 3र्णां 4 षड्जां ग्रहनिन्यास > त्क 


हि ७ रागाध्यायः २८१ 


गमाधानीससनिपमनिनिससपपम पग गम 
मानीनीससस पप मस री री म ध ससा सग ग॒ रिग 
पमंनिमृंमंम मरी रीगंम सासाम सधस म ध प 
ससधमंसंसापापासागम [ति] सपपामममनि 
ससरीगपपमसस॥ इत्यालापकः ॥ 
ससमसामसाधनीधमसनीसमामारीरीमग 
मसगसनिरिसनीनीगगधधाधससधधम 
मधरि धरिसरि गधपमसधगारीरीसासासाप 
पसापारीगग म म सा सा सा सा ॥ इति श्रीराग- 
रूपकम्‌ ॥२०२॥ 


३७. सोमरागः 
अंश-न्यास-प्रह-धृत-षड्जः पणेश्च षड्जिका-जातः । 
यस्तार-मन्द्र -मध्यो गै-नि-बहुलः सोमरागः र॑यात्‌ ॥२०३॥ 


तथा च बृहद्देश्याम्‌, 
अरो न्यासे ग्रहे षड्जो मध्यमस्तार-मन्द्रयोः । 

भवेत्पञ्चस (?) संपूर्ण: सोमरागो नि-गोत्कटः ॥२४४॥ 
ससाससमसनिनिनिमसमगससगा। नीग 
मपगपससारीरीगगापागाधाधाधानीगरीमप 
धधाधनीसासासरीगधमधानिधपधनिसस 
निसरीगगपग सा सा मम॒ग नि निसससा॥ 
इत्यालापकः॥ 


 स्य 2 गनिषड्जन्या 3 सोनरागो “सा 3 अंशो 
३५ 





२८२ भरतभाष्यम्‌ 


ससरीससपसम [जि] म [ज] स निधधधा गा गा 

नी नीपपममससारीगसनी निधनी निध नि 

रीमसरीसंसंसंसंगगध नि निगध निधनिषप 

पससागससा धा मा धा री म। सममम मसा 

सा ॥ इति सोमराग-रूपकम्‌ ॥२०५॥ 

३८, बङ्गालः 

षड्जांश-न्यास-ग्रहो मन्द्र -त्यक्तश् षड़्जमध्याजः । 

सद (श-) खरश्च [सं] पूर्णो बङ्गालो बृद-रज्ञको न्यासः (१) 
॥ २०६ ॥ 

तथा च बृहद्देश्याम, 

मन्दरेण) रहितः पूणः षडज-न्यासांश-संयुतः । 

सम-सप्त-खरो नित्यं बडग्गालो नाम गीयते ॥२०७॥ 

ससरीससमसनीनिरिमगसम वि] पमपस 

निसरीगधम धस स निसिमममा--ससनिसरिग 

सससममधधनिसमससरि म[त] साथ धानी 

सारी गम स नी मम ग गनि गंरि निनि स स सा सा 

॥ इत्यालापकः ॥ 

ससधसमगरीगगमससधध मम निससस 

ध नि धम गम सनि सरे गम ध नि म स मरि स निसे 

[ज] ससमरिगनिससमममपरिगममनिग 

धानिधधगमगसस सां ॥ इति वङ्गाट-रूपकम्‌ 

॥ २०८ ॥ 


4 ग्रह 2 वम्लातक 


७ रागाध्यायः २८३ 


३९. रक्तदंसकः 
न्यास-ग्रहांश-स्थित-धैवतस्तु 
स्यादूधैवतीजः रफुट-मन्द्र- मध्यः । 
गान्धार-तारः [तार] स रि ग स्वकाख्यां (१) 
हीनो निषादेन च रक्तहंसकः ॥२०९॥ 


तथा च ब्ृहदेश्याम्‌, 
“ धैवतांश-ग्रह-न॑यासं म-तारं मन्द्र-मध्यमम्‌ ” ॥२१०॥ 


सस [ति] री [क्त] [ हंस मुनि हीन॑ ] सरीगाध [क] 
धाधाधाधगमधमधसरीरीगससममगपप 
रीरीगससगगरिगमरीरिगममसं [ज] संसा 
रीरि गमधगपरीसासमपपससरिरिगमसनि 
ससधधरिधमसरी [त] री रिमस रि सरि रि स 
धरिधरिरिसमरिसरिसरिधा धा ॥३त्यालापकः॥ 


धध गगसरीसरीरि ग धाम रिपस री री स री धस 





(२०९-२१०) 3. पूर्व-ग्रप्तिद्ध रागाइग-रागों में राग हंसक ( “ हंसक-दीपको 
२।२।४ ) का नाम सं० र० में उपलब्ध है। कल्िनाथ ने ‹ निरुपपद रागो ! में 
रक्‍्तहंस का वर्णन किया है :-- 

८ रक्तगान्धारिकिा-जातो रक्‍तहंम्तो रि-वर्जितः । 
धेवतांश-ग्रह-न्यासस्तार-गान्धार मेदुरः ॥ ”” ( ]], प्र. १४४ ) 

7. कुम्भ ने रागाइगराग ३४ दिये हैं। उसने रक्तहंस का वर्णन किया है 
(], प्रू. 9००९ ), जो कल्लिनाथोक्त वर्णन के समान है। नान्यदेव ने इस राग में 
निषाद वर्ज कहा है। किन्तु कल्लिनाथ तथा कुम्भ ने वजं स्वर ऋषभ 
बताया है । 





गस्फ 2 मन्यः 3 -स 





२८४ भरतभाष्यम्‌ 


# 
४ 


नीरि पसरिसधधसारीममपपधपप सरीग 
ममपपधरीगमपपधरीरिगमसरिमपरि 
रिग सर्ग गगरीधाधामामाममसासारीरि 


गागामममधा धा धा ॥ (इति) रक्तहंस-रूपकम 
॥ २११ ॥ 


४०. कामोदः 
सदृश-रचित-शेषस्तार-गान्धार-मन्द्रः 
स्वर-र क (?) पूर्णो धैवती योममन्द्रः (१) । 
धरवरिरवितीशो (?) ध-ग्रह्‌-न्यासकांशः 
कथित इह (तु) कामोदो विधत्त प्रमोदम्‌ ॥२१२॥ 


तथा च बृहदेश्याम्‌, 
गान्धार-तार-संपूणैः साल्मन्द्रः (१) सम-स्वरः । 
कामोदो “धैवत-न्यास-ग्रहांशः किट गीयते ॥२१३॥ 


धधनिध धपपम ममामा धा धानि धनिस सासा सासस धपा 
मध धम धससरि गसां सांध ध ध निप पध पधधामामा 
धाधा । पामधनिधनिधनिधाधाधाधाधाध निस 
निध पधनि धससस नि नीनीनी रिगरि सा नी सा धा था 
रिग रिग गामम ममा नी नी धध पारि गसा रिग माधा 
मासामाधा । नी धा धा ॥ इत्याखापकः ॥ 


धमध पधपप ममा धाधाग धसमसनि - - - [वि] निसम 





। सदिश रचि | त रचिता शेष तार गेधारसारः 2 काम्यः उत्त ^ प्रमोदः 
5 चैवतस्याशो 


७ रागाध्यायः २८५ 


धगनिम निपनि पापा ममरि सरि मपध मरिस गनि मनि गस 
गस पधग पम निसम निपप धगम गरी गसध [य] मरि गग 
संगमंसंसा [ज] सधध धाप मा मासा [व] धाधा॥ 
इति कामोद-रूपकम्‌ ॥ २१४ ॥ 

४१. कामोदः (द्वितीयो “ लघुः ` ) 
म्रह॒-तार-षडज-युक्तः षडज-न्यासः सम-स्वरो धांशः । 
पूणै-ग॑-तार-मन्द्रो भवति कामोद्श्च पड़जमध्योत्यं: ॥२१५॥ 


तथा च वृहदेश्याम्‌, 
तार-षड्ज-ग्रहः षड्ज-न्यासो धांशः सम-स्वरः | 
ग-तार-मन्द्रः संपूणैः कामोदो लघुरुच्यते ॥२१६॥ 


धमाससाधपमनि धम नि सारिससमनिधपप 
धाधासासाममगमनिनिधपधपधाधारीस 
समामासासासंधसससमानिधपमसमगधा 
धपसा सारि गगगरि ग ध समा सा नि धसा सा 
सगा गा म मा मम धा धाधग सम धगधपपम 


मम स सा सा॥ इत्यालापकरः ॥ 


धा धा स रीसारिग धा धपस सरी नि मा मा पा 
पाध मधपमथधथधपपधथधध गम गमध सपतधथध् पम्‌ 
गमगासगंधाधाससरीरीसमपधमगमम स 
धसासमासगमसमस्सयीरिमसमसधसनी 
सा सा ॥ इति ठघु-कामोद-रूपकम्‌ ॥२१७॥ 


प्म ण्ट 








२८६ पु भरतभाष्यम्‌ 

. ४२. कामोदः (तृतीयः) 
अंश-ग्रह-न्यास-निवासि-षडजो 
गान्धार-मन्द्रः सम-रोष-नाद्‌ः । 
सप्त-स्वः पूरवैस्वरा (१) गा प व (१) षाडिजकायां 
जातः कामोदस्तुं भवे (त्‌) तृतीयः ॥२१८॥ 
तथा च बृहद्देश्याम, 
गान्धार-मन्द्र: पूणः (स्यात्‌) षड़्ज-न्यास-ग्रहांशकः । 
सप्तभिश्च स्वरैस्तुल्यः कामोदस्त्वपरो ्षवेत्‌ ॥२१९॥ 
ससासासगमसगमसधसरीसनिसमगमगधमः 
धपसपसनिगमसनिगरीमरीरि [ति] रिघसधप 
मधधसम रीसगम निमममंसधसं [ज्ञ] ससमरी 
पापाध ध ध सा सा॥ इत्यालापकः ॥ 


सगससमसममधरीसनी गगमापपधससरीम 
ससगसधरीमसगसधरिसपमनिसधरिपगम 





(२१२-२१९) 3. शाडूर्गदव ने प्राचीन “रागो ' में दो कामोदों ८ कामोदौ ”) 
का उल्लेख किया है ( प° ९, श्लो० १७) । भागे दोनों कामोदों का वर्णन 
° अधुना-प्रसिद्व-देशी-रागों ” के प्रकरण में १ श्रीराग, २-३ दो प्रकार के 
बड़गाल, ४ मध्यमषाडव, ५ शुद्धभेरव, ६ मेघ तथा ७ सोमराग के पश्चात्‌ श्लोक 
१६६-१६८ में किया है। इसके पूष श्लो १४१-१४२ में सिंहलीकामोदा' 
उपाङ्ग-राग का वर्णन शाड्गदेव ने किया है तथा उसके लक्षण कामोद के लक्षणों. 


जैसे हैं, ऐसा कहा है । 


7. कछ्लिनाथ ने कामोद का वर्णन नहीं दिया है, परन्तु बड्गाल के उपाङ्ग 
राग देवाल के लक्षण कामोद के समान हैं, ऐसा कहा है (प° १४७)। 


सर्वे हः सु 3 भवोत 














७ रागाध्यायः २८७ 


निसमधधधपममनिसधमनिसपमधमधम 
रिगममंससरिगसरीधसममससासा॥ इति 
तृतीय-कामोद-रूपकम्‌ ॥२२०॥ 


४३, मेघरागः 
प्रजातो धैवत्याः स्वर-परिकरैः पूरित-बषुः 
परित्यक्तो" मन्द्र-ध्वनिभिरपि शेष-स्वर-समः । 
सदा धांश-न्यास-ग्रहण-सहितस्तार-पदवीं 
स॑फुरत्षड्जो मेधादि" रिह - - रागो निगदितः ॥२२१॥ 


तथा च बृहद्देश्याम, 
पूर्णो मन्द्रेण रितो न्यासांश-ग्रह-धैवतः ॥ 
पैड्जस्तारः स्वर-समो मेघरागो निगद्यते ॥२२२॥ 


था धा रिध सम गस स धाधा पा निम निस धरि धरी 
सधप मगनि पप सध सध सध धा पारी गास मध धनि 
मपरी रि गमम गरि गस सध धानी रीरी गग मनि पप 
मम सरी सग मम धनि सस सध ध सरि रि सनिम ध 
प ममग सध नि धा धा स धा धा धाधा॥ इत्यालापकः ॥ 


ध ध मग सरी गस मध पप सम गम सरि निध मधप 
सतस मग [व] सध --स स धनि मम पम॑री गमंम सध 
धस धम पमस्रीसगपापाधापाप्सनिपगमधधाधा 
धा मम पत मरीध सनिधा धा धा धा॥ इति मेघराग- 
रूपकम्‌ ॥२२३॥ 


! प्रस्ततो 2 क्त 3 सिताः 4स्यु 5 दे 6 ्रड्जतारस्वरसमो 








२८८ भरतभाष्यम्‌ 
४४, देशी 

[ ध ध] अरहांशक->्यासतयैक-धैवताम्‌ 

अपश्वमाल्पर्षभ-नाद-सुन्द्राम्‌ । 

ग-नाद-पर्यन्त-ग [त ता मद्र]-तार-मन्द्रां 

दिशन्ति देशीमिह धेवतांशाम्‌ ॥२२४॥ 


तथा च बृहद्देश्याम, 
*देश्यामंशे प्रहे न्यासे धेवतो, नासि पञ्चमः । 
ऋषभो ऽल्पस्तार-मन्द्रौ [ना] गान्धारश्च हयुदाहतः ॥२२५॥ 


धा धारीध सम गस ध धा धा मा निम गगर्रास मस स धनि 
[व]धाधाधाममनिनिनिमस मस सग गमगर्स 
री ध ध री री स सासा सनि पूनि धम पस ध स धग पस सध 
धाधासनिमधगमसनिग मं मध समस धम स गग सरी म 
मसं [ज] सग धा धा ॥ इत्यालापकः ॥ 


धा धा रीध सम सग सम पध सस मसा धा धा मा मा मा 
गमनि सस रीस ध [क] पध मस धस धनि धग धा धा नी 
[य] सनी नी गा गागा सासा मामा धा धा ॥ इति देशी- 
रूपकम ॥२२६॥ 

४५. मछारः 
यस्मिन्‌ पल्ञषम-षड़ज-निःस्वन-कथनो (१) च मैन्द्र-ध्वनिः 
गान्धारः, स च सप्तमस्तु परितो यत्रास्ति तार-ध्वनिः । 





न्यास - - - - तैकं 2 चिपंचमव्पे 3 देशा मंशे ग्रे न्यसे ५ 
5 गांधार मुदाह्मती 6 मंत्र ध्वनि 


७ रागाध्यायः २८९ 


न्यासांश-ग्रह-धेवत-ध्वनि-धर' तं धैवती-संभवं 
मल्लारं नरप-मल्ट-मोदन-पुरारातिवंदत्युकर्ट; ॥२२७॥ 


तथा च बृहदेश्याम्‌, 
८८ द्यैवतांश-ग्रहन्यासः षड़ज-पद्मम-बर्जितः । 
निषाद-तारो गान्धार-मन्द्रो मल्टारकः स्मरतः ||२२८॥ 


धाधानिध मामामामा धाधानिध नि म मम म म धा धा मध 
मांमां रिंग रिग मामा धाधा नी नी था धा धा मामा था था 
धा मप धनि ध ध धा ध धनि ध धनि धा धानि धनि धसा 
मारि गधा धा धा नि नि मध मां मां रिग रिंग मा सा था 
धा नीनी धा धा नि धनि सा मारि ग धा धा धा नि निनी 
धारि गरिग धानि धा धारि गारिम गामाधा धनि नि गनि धा 
धानि ध ध धा धा ॥ इत्यालापकः ॥ 


धाधा धानि धनि नि मा मामा मा गाधा धा धा नि धनिम 
धाधा नि धनि -- धा धा धा धा [त] ध धा ध धा ध धा 








(२२७-२२८) 3. शाङ््गदेवोक्त “भधुना-प्रसिद्ध-रागाज्ादि की सूची 
मे “ मल्हार ” तथा “ मल्हारी ” राग निर्दिष्ट हैं (पृ. १८) । ये दोनों राग पद्मम 
म्रामराग की विभाषा “आन्धाली ' के उपाङ्ग हैँ । शाङ्गैदेव ने इन दोनों रागों 
का वर्णन किया है । (पृ. ११३ ) शाङ्ू्गदेव द्वारा दिये गये मल्हार के लक्षण :-- 

«५ भान्धाल्युपाड्गं मल्हार: षड़ज-प्ञ्चम- वर्जितः । 
ध-न्यासांश- ग्रहो मन्द्र-गान्धारस्तार-सप्तमः'' ॥ १५५॥ 

नान्यदेव- करयपोक्त लक्षणों के समान दी हैं । 

प. ५ इस राग में षड्ज तथा पञ्चम स्वर्‌ वर्जित हैं” यही श्लोक २२७ के 
भपपठित प्रथम चरण का भभिप्राय है। 








। वरं 2 वंदल्यु-कः | 
३६ 


२९० भरतभाष्यम्‌ 


धधाध [क] थध ध मामा । नि धनि ध ध नि रिंग गग 
[व] धारि गरिप मा माधा धा नी मामा था मामनि धम धा 
धानिधनिधधनिनिधाधा ॥ इति मदछार-रूपकम 
॥ २२९ ॥ 


अथैताः (षडजग्रा-) म-विभाषाः । 


४६, भम्माणी 
न्यासांश-ग्रह-पञ्चम-षडजक-तारा (म-) मन्द्र-मध्या च । 
गान्धार-धैवताल्पा ऋषभ-विहीना तु भम्माणी ॥२३०॥ 


तथा च वृहदेश्याम, 
४ म-मन्द्रा षडज-तारा च ग्रह-न्यासांश-पञ्चमा | 
खल्प-घेवत-गान्धारा भम्माणी ऋषभे ऽक्रियां ” ॥२३१॥ 


पापानिपासाम धनी पापागगस संसंममं पप पपं 
धधनिनिगामासापा धानीनिध पापापापा धंधंधं धानीनीम 
गरिरिग ससाधनी नींनीं ससगस पपपपधघध पपममनीगगस 
पमधनिनिध पपपसासागमगपपाम सससंगप धपमपापापा ॥ 


(इति) आलापकः ॥ 


(२३०-२३ १) +. मतंग ने पञ्चम की केवल १० भाषाएँ दी हैं, उनमें भम्माणी 
अन्तर्भत नहीं है । 

7. शाङर्गदेव ने भाषा-सूची में पचम की विभाषाएँ भम्माणी तथा आन्धालिका 
इस प्रकार दो बतलायी हैं एवं आगे उनका वर्णन दिया है। भम्माणी के 
शाङ्गदेवोक्त लक्षण ( प० १२८) कशयप-नान्यदेवोक्त लक्षणों के अंशतः 
समान हैं । 


। ति 2 तारव 3मंत्र “क्रिया 





७ रागाध्यायः २९१ 


पपनिप सधमनि सगमम सधमध सप पमम पम म पगागाप 
समपगागामममपस पसप पमामाधसंगंसंधसम म 
प नि निप प धध प सर धपधनि पपनिगगममम पधगमं। म 
संसंसंस प प पा ॥ इति भम्माणी रूपकम्‌ ॥२३२॥ 


४७. भैरवी 
न्यासांश-ग्रह-धैव (त-) युक्ता गान्धार-तार-मन्द्रा च। 
सम-रोष-स्वर-भासौ परिपूर्णा भवति भैरवी नियतम्‌ ॥२३३॥ 


तथा च बृहद्देश्याम, 
८ गान्धार-तार-मन्द्रा च न्यासांश-ग्रह-धैवता । 
समाखिल-स्वरा पूर्णा धन्या भवति भेरवी ॥२३४॥ 


धाधा गध निग रि गस निधामारिगस निमनिघ निधससमध 
रिध धाधनिध धधधध निमनिप निधमम धनिधध धानि 
धामधगागाधा नीपपम घस धनि निरि नि स निनिपनिधनि 
मामा मा धाधाधा धनिनिध धाधाधाधाधामा ॥ ( इति) 
आलपकः ॥ 
धाधाधाग निसनिनि निनिसनिधनी मासामा.सनिधाधाम 
धसधामनीसनिनि सम पमधनिनिरिनिध निरिनिसनि 
निसनिधध नीमा गागाधाधाधाधा ॥ इति [ पण ] भेरवी- 
रूपकम्‌ ॥२३५॥ 

(२३३-३४) शाङ््गदेव ने “भधुना-म्रपिद्ध-रागाङ्गादि ” वर्ग मे भैरवी का 


समावेश किया है । उसका शाङ्गदेवोक्त वर्णन उपरोक्त वर्णन के सपान ही है, 
जितम भैरवी को भैरव का उपाङ्ग कदा है (प्‌. १०७) । 





॥ सं प्रपूर्णं 3 भियंत 4+भ 


२९२ भरतभाष्यम्‌ 
४८. गोल्ली 

धैवत-रव-रमणीयैरंश-न्यास-पग्रहेश्र संयुक्ता । 

तार-रि -पडज-बहुला गोल्ली गान्धार-सप्तमापेता ॥२३६॥ 


तथा च बृहदेश्याम्‌, 

<‹ ऋ-षड्ज-बहुला तार-तैरा $थ ग-नि-वजिता । 

मन्द्रेण रहिता गोल्ली म्यासांश-ग्रह-धैवतौ  ॥२३७॥ 

धा धा सध सस संसंममं पधस्धसमधाधा पम पपपपमास 
धसंधंधंधंरि स सानिध स मध रि म मरे म सस स 
सरि रिम सं [ज] स स ध रि मरि रिरि मध सरी मधरीस 
सस रिरी रि मरि ध ध धा ॥ (इति) आलापकः ॥ 


था धा स ध मम पध रीरि मस सारी रिप मसासा सासरी 
मसामम पपससासरिसरि धसरिमा समपरी रिरिमिपध सस पध 
रीरी मप धाधा ॥ इति गोली-रूपकम्‌ ॥२३८॥ 


४९. सावरी 
स्वल्पतर-पड्ज-मन्द्रा [षड्ज] पद्मम-रहिता च तार-गान्धारा । 
न्यासांश-ग्रह-धैवता सावरी सदा भवति ॥२३९॥ 








(२३६-२३७) †. बु० दे० में गोल्ली का नामोल्लेख नहीं है । 
‰. सं० र० में प्वै-प्रतिद्ध भाषाड्ू-रागों में “गोली” का उल्लेख आया है 
(प्र. १६)। 
7. कछ्िनाथ ने प्राक-असिद्ध भाषाडुगों में गोली का वर्णन दिया है। 
कल्लिनाथोक्त लक्षण नान्यदेवोक्त के समान ही हैं:-- 
५८ चैवतांश-ग्रह-न्यासा ग-नि-हीना रि-तारजा । 
ध-रि-सैबहुला गोली गातव्या गीत-वेदिभिः ” ॥ (ध. १४६) 


। बकुल 2 मोपेता 3रु 4 बुला 5 तराथा ० धैवतां 7 खार्रवा 5 सखी 





७ रागाध्यायः २९२ 


तथा च बुहद्देश्याम, 
“घड्जालपा तार-गान्धारा पञ्चमेन च वर्जिता । 
सावरी सहिता न्यास-ग्रहाशे चघैंबतात्मकैः” ॥२४०॥ 


(२३९-२४०) 3. पाण्डुलिपि में दोनों श्लोकों में ‹ सारवी ” नाम दिया है, जो 
वास्तव में सावरी होना चाहिये । सावरी रगन्ती से पैदा हुई है एवं रन्ती ककुभ 
ग्रामराग की भाषा है। 

7. शाङ्गदेव ने सावरी का वर्णन दिया है, वह नान्यदेवोक्त वर्णन से 
मिलता-जुलता है :-- 

५ तद्भवा सावरी धान्ता ग-तारा मन्द्र-मध्यमा ॥१११॥ 
म-ग्रहांशा स्वल्य-षड्जा करुणे पश्चमोज्मिता ” । ( पृ. ९५ ) 

उपरोक्त श्लोक मे “ तद्भवा ” का भं है-- रगन्ती-भवा ' । 

†9. किसी ग्रंथ में एक राग का नाम अपपठित या अशुद्ध दिया गया हो, तो 
“पश्चात्‌ का प्रेयकार ऐसे अशुद्ध नाम को लेकर एक राग के दो राग बना सकता 
है। उदाहरणाथ--संगीतरत्नाकर के सावरी राग का नाम राणा कुम्भ ने 
£ सावेरी ' दिया है। इस “ सावेरी ” के लक्षण-“ धांशा ग-तारा, विपज्चमा ' आदि 
सावरी के लक्षणों के समान ही दिये हैं (सं० रा०, ], प° ४३२) कुम्भ ने अपनी 
‹ सव्ेरी ” को ककुभजन्य रगन्ती का अङ्ग भी कहा है । परन्तु आगे उसने एक अन्य 
‹ शाम्बरी ” राग का वर्णन दिया है, जो सावरी या सवेरी के समान ही है :-- 

५ रगन्ती काकुभी तज्जा शाम्बरी मन्द्र-मध्यमा । 
मध्यमांश-ग्रहा न्यासत-धैवता स्वल्प-षड्जका ॥ 
तार-गा करुणे गेया प-हीना शरदागमे "॥ ११८॥ (], प्र ४३५ ) 

7४. दाक्षिणात्य संगीत मे सावेरी राग अधुना प्रसिद्ध है, जो हिंदुस्तानी 
जोगिया राग के समान गाया जाता है । उसमें मध्यम प्रबल है, पञ्चम बजं नहीं 
है, परन्तु भल्य हो सकता है । 

४. हिंदुस्तानी आसावरी राग में रिग-ध-नि कोमल हैं, परन्तु उसका भरोह 
जोगिया राग के सदृश ही है, रस भी करुण है। भातखण्ड-पद्धति में जौनपुरी राग 
का नामाभिधान “ आप्तावरी ' रख दिये जाने के कारण गायक-वादकों की परम्परागत 
आसावरी को आजकाल “कोमल आसावरी कहने की रूढि प्रचलित हो रही है । 

सारांश, कालान्तर से कुछ रागो के नाम वही रहे, परन्तु स्वरूप में भल्पाधिक 
परिवर्तन हो गया है । 


। सारवी 2 देवता 





२९४ भरतभाष्यम्‌ 


था धा सधगसनिरि ग म सरी [वि] मधप निस रिग म॒ सं 
सं मंम॑ पपनि सपसनि गंग सरि गाममप धनिधध पस रिम 
गधध रिरिरि धम ममसप मसगमसनि रिगसम निध ध धस 
निस स धाधा ॥ (इति) आलापकः ॥ 

धाधा धनि गगरिग धनिनिस निमधग धगागागं मसनिधा 
गानी री गा ध ध निग निमरीगा गगरिम धधमम सरिरै 
धनिध ग नि म सू धगम गगाधा धानि गरि गसधधा धाध 
निनि नि था धा ॥ इति सावरी-रूपकम्‌ ॥२४१॥ 


५०. कर्णाय्वराटिका 
धांशा घेवत-तार्रा पड़ज-न्यास-ग्रहा च संपूर्णा । 
मध्य (-म)-मन्द्रा कैविभिः कैर्णाटबराटिकाइभिहिता ॥२४ रा 


तथा च बृहद्देश्याम, 
“ षडज-न्यास-ग्रहा धांशा ध-(ता) रा मैन्द्र-मध्यमा | 
सम-स्वरा5थ संपूर्णा' (सा) कर्णाटवराटिका ” ॥२४३॥ 
सा धा ध ध ससगध पसमम सध गध पध म ध। धनिग 
गनि । नीरिरिसध सधरीरिगधपधरी रीम निगधप पपधध निमंध्र 
संसं [ज] स री सनिधधमगमपमधपम निसा: 
सा सा ॥ (इति) आलापकः ॥ 

(२४२-२४३) 3. मतंग ने भिन्नपश्चम-भाषा वराटी का वर्णन निम्नानुसार” 
किया है-- 

४ मध्यमांशा धेवतान्ता ऋषभेण तु दुर्बला । 


षड्ज-धेवत-संवादो द्वि-श्रुतीनां स-धैवतम्‌ ॥ 
भाषा तु षाडवा ह्येषा बहु-धेवत- मध्यमा ” । (प° १२९) 








। सारवी “तार 3 क्विति 4 काष्ठाट “मंत्र 6णौ 


७ रागाध्यायः २९५ 


साधम सधाम गध रि नि। ग मसस मनिसप मगमम गनिस 
गमपप सध संरिरें संरीरी नीनीनि निसनी गमप सासा धा 
धागधपध धाधा निमधमग धमप ध मधगस रिसरिस धध ध 





7. शाङ्गदेव ने भाषा-सूची मे भिन्नपश्चम-भाषा वराटी का उल्लेख किया 
है । उपरान्त, “ अधुना-प्रपिद्ध-रागाङ्ग' रागो की सूची में द्वितीय वराटी दी है 
(प्र. १७) । 

9१. शाङ्गदेव द्वारा दिये गए भिनपञ्चम-भाषा वराटी के लक्षण का श्लोक 
-नान्यदेवोक्त श्लोक का ही ख्पान्तर हैं :-- 

“ धांशा षडज-पअह-न्यासा म-मन्द्रा तार-धैवता ॥८५॥ 
सपेतर-स्वरा गेया शङ्गारे शा्खि-संमता । ” 

१४. षाड्जी जाति से वराटी राग उद्यन होता है, ऐसा शाङर्गदेव ने 
-सूचित किया है :---“ वराटी दृश्यते । ” (], पृ. १९९ ) 

४. “ क्रित षाड्जी जाति में काकली निषाद का प्रयोग करने पर वराटी 
उलन्न होती है । अन्यथा षाड्जी जाति को गाने-बजाने से वराटी राग की 
प्रतीति अंशतः होती है ” ऐसा स्पष्टीकरण इस विषय में कछिनाथ ने किया है :-- 

& यदा विक्वतावस्थायाम्‌ अपि काकली-प्रयोगः तदा बराटी प्रतीयते । 
अन्यदा वराव्येकदेश- प्रतीतिः एव । |” (प्र. २०१) 

य. दाक्षिणात्य संगीत में सामवराछी तया शुद्धवराद्धी राग प्रचलित हैँ । 

इन रागों का प्रकारो द्वारा वर्णित ठठ :-- 
सारिरिमपधनि?भयवासारिग ् पनि 
(= हिन्दुस्तानी तोडी ) है । 

शा. हिंदुस्तानी रागों के अप्रसिद्ध रणो मे बरारी राग है। पं. भातखंडेजी 
के मतानुसार हिंदुस्तानी बराटी या बरारी मारवा अथवा पूर्वी ठाठ का राग है । 

ए. तादे यह कि, वरटी राग के द्वारा षाड़जी जाति का स्वरूप ज्ञात करना 
अथवा वरात्टी या बरारी के स्वरूप के आधार पर प्राचीन वशटी का स्वरूप निश्चित 
करना अशक्य है । 

८. शाङर्गदेव ने वराटी के भौर छः प्रकारो का वर्णन दिया है :- कौन्तली, 
द्राविडी, सैन्धवी, अपस्यान, हतस्वर, तथा प्रतापवराटी । इन प्रकार को उसने 
उपाद्धं कहा है । 


२९६ र भरतभाष्यम्‌ 


म परीगधध मपरी ग॒ ध सासा ॥ इति कर्णायवराटिका- 
रूपकम्‌ ॥२४४॥ 

५१, लाटवरादी 
धांश-ग्रह-न्यासवती प-हीना, 
गान्धार- तार-मन्द्र-मध्यमा सा | 
दोलिता - - - - - - गमकैश्च युक्ता, 
== ~= ~ पुनलोटबराटिका ॥२४५॥ 
ध्वेबतांश-(ग्र) ह-न्यासा रहिता पञ्चमेन सा । 
वेगा तार-मन्द्र-हीना [च] वराटी छाट-देशजा ॥२४६॥ 
रूपकाटापकौ' "चैव वियात्तु पूर्ववस्स्थितो । 
अंश-साम्येन विज्ञेयो हीनत्वादि-प्रभेदितो ॥२४७॥ 
पपमरि पा म नी पां पा गागा सां सां सा पापा] पापानीनी 
गा गा पा पा -- नीपापा पप रीरीरी मरिगस नीं[मीं|नीं नीं 
सासागा गापापाध मा घा नी पा पा पा पा॥ (इति) आलछापकः॥ 


पम मप रिधानी पा पा गागापानिरि पस निपापा नीनी धाधा 
गापापाध नि पापा पा निपनिनि पसनिप सनिधापा परिरिध नि 
री री री मापा मागा रिसनिनि धनी निपा पागागा घनि धमग 
धनिध पा पा ॥ इति लाटवराटी-रूपकम्‌ ॥२४८॥ 


(२४५-२४७) †. शाङर्गदेव द्वारा वर्णित वराटी-प्रकारों में किसी के भी साथ 
लाटबराटी का साम्य प्रतीत नहीं होता है। 

9. इस राग में भान्दोलित गमक का प्रयोग होता है । नान्यदेव ने सात गमक. 
कहे हैं (भ. भा. ], प° १३९) । रलो० २४५ का छन्द विकृत है। 

9). लाटबराटी के आलाप तथा रूपक पूर्वैवत्‌ भर्यात्‌ कर्णाठवराटी के सदृश है. 
ऐसा श्लो. २४७ में ग्रन्थकार का कथन है । 

















सार ट पुनःकर्गाट 3शे 4रा 5का 6च एव गदां वि-नौ। 


७ रागाध्यायः २९७ 
५२. वेलावली 


गान्धारावधितारा मन्द्रा पूर्णा सम-स्वराभोगा । 
बेलावलिका धेवत-(कां) [ध मां ] -शन्यास-ग्रहां भवति ॥२४९॥ 


तथा च बृहद्देश्याम, 
« सम-स्वरा च पूर्णां च ग्रहांश-न्यास-धेवता । 
तार-मन्द्रा च गान्धारे' यावद्वलावली' भवेत्‌ ” | २५०॥ 


अस्यास्तु भैरवी-तुल्य आलापो कूपकं तथा | 
गान्धारावधि-तारत्वं मन्द्र-न्यासात्र भेदिता | २५१ 
इति बेलावली । 
(अपूर्णो ऽयम्‌ अध्यायः । ) 





(२४९-२५०) 3. ककुभ ग्रामराग की विभाषा भोगवर्धनी से उस्न वेलाबली के 
शाङर्गदेवोक्त लक्षण भधिकांशतः उपरोक्त के समान हैं ( ॥], प° ९६ )। 

‰. वेलावली का निर्देश बुहद्देशी में अनुपलब्ध दै । 

7. सं ° र० में वेलावली के उपाङ्ग छायावेलावली तथा प्रतापवेलावली वर्णित 
हैं (५० १०६) । 

†४. कुम्भ ने वेलावली के वर्णन में शाङ्गदेव का भनुकरण किया है । 

(२५१) ग्रन्थकार ने सूचित किया है कि वेलावली के भालाप तथा रूपक भेरवी 
के अनुसार ही होने के कारण भलग से नही दिये गये हैं । 
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शुद्धि-पत्रक 


पृष्ठाङ्क पङ्क्ति अशुद्ध 
२ ७ (टीका) पद्मालिना 
५ ७ च जायते. 
५ १० जातीं 
२० २० संवादीनां 
३३ २ पञ्चनवति (हि) भेदाः 
७७ ३ विशिखित्मचार्यः 
७८ ` १ इये च मधुकुया वेश्यावणया ”[ 
७८ २ श्री 
७८ रे वेश्या 
८३ १ रिपुमृपुगन्धद्विपदा 
९१ १० बिभ्रति विकृतिः 
९३ १४ मो.ग 
११३ ३ { ] 
११८ १२ ] 
१२६ ५ ( अथजातयः ) 
१३१ रे - -पञ्चाशत्‌सकङ्ख्य इति 
१३२ १४ यदेव 
१३७ ७ चत्वरिंशत्‌ 
१३७ १४ मध्यमोश्चात्र 
१३८ १२ कुर्यादयस्यां 
१३८ १८ . चत्वरिंशत्‌ 
१३९ ७ प्रकीतिताः 
१४१ ७ स्मृता |: 
१४४ ३ ॥ ५०३ ॥ 
१५२ ४-५ (अंतिम कोल्म ) {,2,3,4,.2,3,4,5,6 * 
१५४ १४ एवेलक्षणे- 
१५५ रे २८।८८ 
१५८ ४ धवकम्‌ 
१७६ १६ असं 
१८५ ५ पुरुष ० ।* 
२०८ १९ शीर्षकरणा 
२२४ १ (रीका) जेष्ठ 
२३० ११ क्रिङ्यागाणि 
२३५ ॥. मल्हार 
२७७ १२ -युक्तो । 
२७८ १ (टीका) निरुपदद्‌ 
२८७ ७ -पदवीं 


शुद्ध 
पादालिना 
जायते 
जातिं 
संवादिनां 
पञ्चनवति्भैदाः 
विशाखिलाचार्यः 
इयं च मधुकुर्या देश्याचणया | ] 
री 
देश्या 
रिपु-मृग-मर्देन-पदो 
बिभ्रतीं विकरतीः 
भोग 
( ) 
(€ ) 
[ अथ जातयः । 
- -पञ्चाशत्‌सङ्ख्येति 
यदैक- 
चत्वारिंशत्‌ 
मध्यमयोश्चात्र 
कुयादस्यां 
चत्वारिंशत्‌ 
प्रकीर्तितः 
स्प्रताः। 
॥ ५०३ ॥ ] 
,2,3,4,5,6,7,8,9,0 
एवं टक्षण- 
३१।८८ 
शरवकम्‌ 
अस्त्र 
पुरुष० । | 
शीर्षम्‌ | करुणा- 
ज्येष्ठ 
क्रियाङ्गाणि 
मल्लारी 
युक्तः । 
निरुपपद 
पदवी- 














